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` Roe) ७० पुरस्कारकी घोषणा 

` इस नवयुगके शुभागमनके अवसर पर 
में अपने सहृदय प्राह्कगण एवं गुणके 
मर्य्यादासे प र्ण देशवासियोंके प्रति 
EA आंतरिक धन्यवाद एवं BARA प्रगट कर 
रहा ह । आपको निश्चित wad यह सली wife मालम है कि कि तरहसे प्रबल वित्र 
वाधाओं को पार कर मेरा प्रसिद्ध रजिस्टड लं० ६६७ आइचय्य मलहम २५ वर्षले 
ज्यादा सपयसे प्राहक संमुरायकी सेवा करता हुआ आ रहा है । आश्‍चर्य मखइमसे 
बिकित्सा संसारमें एक युगान्वर पेवा हो गया है | भाज तक इसके जसा अनेक BET 
फायदा पहुंचाने बाला भोर किसी मी औषधिका आविष्कार नही हुआ हे | 


इस दुवाका विक्रय ओर प्रचार देखकर बहुतसे नकल-नवीस लोग asa तरे 


fea fea दवाओं को उसे असली आकर्ण पलहम कहकर घाजारमें चलाने केलिये 
चेष्टा करते है । लेकिन इस दाका मुकाथिछा नहीं कर सकते । वे लोग अशिक्षित 
छोगो को धोखा देते हैं । यह बड़ा हो दुखका बिषय हे कि मुझे ऐसी खबर मिल रही है 
कि बहुत सी जगहो में बहुतसे उत्तरदायी ज्ञा नहीत दुकानदार थोड़ा सा अधिक कमीशर 
SCOT बहुत तरहक नकली मल्हमको आइ्चय्थ महम कहकर चलाते हैं। किसी 
किसी जगहों तो मेरे नामका नकली छेबुछ विपकाकर सादा sih तथा मेरे 
| नामका छपा हुआ शीशीको एकत्रित कर उसमें नकली मलम मर कर अज्ञानी भोले 
भाले देशवासियों को ठगते हैं । ये लोग देशोः शत्र, हैं। आप लोगों को मालम हे कि 
इसे तरहके शाठी तकानदारो के विरुद्ध ४२० धाराके अनुसार मुकदमा चछाया गया तथा 
बगत णेसा सर्च कर प्रत्येक्ष बार इन लोगों को कठिने कठिन दण्ड दिया गया | 
प्र्येक बार हमने अपने देदावासियों के निकट आवेदन किया कि वे आगे मुझे इस 
सम्बन्ध सहायता करें तथा उन्हें सहायता सुसार पुरस्कार सी दिया. गया है । 
इसलिये फिर एक बार हम आपसे और निवेदन करते हैं कि नये कार नके 
अनुसार जहां कहीं सो नकली आश्‍चय्यी मलहमको विक्रो करते देखें उत्त आदमोको 
बिना विकार ही निकटके थानेमे ४२० धाराके अनुसार नाम ठिकाना लिखा दें और 


| तीर ओर उस जाली डिब्याको मेरे पास भेज दें तथा उस दिनकी तारीख मो 


Bel आप अपना नाम ओर ठिकाना मी लिखें । में स्वाधीन सरकारले निवेदन 
करता हु कि ऐस कारून बने जिससे इस तरहकी नकली दवाओं का बेचना बन्द हो 
जाय तथा इस त(एफा कान न बने RIA प्रत्ये 5 ANA ऐसा केस चाल, हो जाय | 


विनीत--ऋषिराज--के० पी० दे, 


REA ARIA मलद्मके आविष्कारक TIIG zag . 
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यहआइचर्यजनक ओषधि मछे- 
रिया gure लिये रामबाण È | Í 
अगर आपके परिवारमें किसी को । 
मळेरियासे कष्ट हो तो इसका 


IN 


सेवन करे | यह लाभप्रद एवं. 


कम खर्चीला है । 


C) 


KAVIRAJ RNE, Ni SEN €० 66,122, | 
€ CAE ४६४९७ ७ ONT DTA बि 


लीगी सदस्य पाकिस्तान जायें 

भारतीय विधान परिषदके मुस्लिम | 
लीगी सदस्यों को दिछीके राष्ट्रीय | 
मुसलमानेने को सिल सवन के सामने ./| 
काले we दिखाये । राष्ट्रीय | 
मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने मांग की | 
कि भारतीय विधान परिषदं और | 
पा्ामिण्टसे मुस्लिम छीगी सदस्य अविलम्ब 
पदत्याग कर पाकिस्तान चले जायें । प्रद- 
शतकारियोनि fio जिन्नाके मेतृत्वकी | 
घोर निन्दा करते हुए नारे. छगाये । 


३१० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति 
आचार्य कृपलानीके कांग्रेसके अध्य- 


प्रसाद उनकी जगह अध्यक्ष निर्वाचित | 
हुए । राजेनद्र वावूने भात सरकारकै | 
नि पइ दे दिया है। 


१7 
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की सरली बजे या हो सतत संघर्ष बोलो ! 


ग्रेस की मुरली भजे या हो सतत संघर्ष बालो ! 


dH दीपक जले या तिमिर अपकर्ष बोलो ! > 8 a 
हर g Po % | 
Bae ह्म की रजनी भली या अर्थ का [दिनमान बाला | | 


. साव का भाषा मला या QR का सम्मान बोलो | 
धर्म की सरिता बही थी 
मुक्ति कीईचिन्ता रही थी 
भक्त जागे, सन्त जागे | 
maa कविता कहीं थो | 
राग की हो चांदनी या रोटियों का ज्ञान बालो ! | 
कामके विस्तार में ही | | 
प्रेम की मधु-धार में ही 
आस्तरिक के बाह्य में ही 
yaaan में ही 
fee चिन्तनाक्रे अमि-कण या माघवक्ि ध्यान बोलो | 
बीन में क्षङ्कार हो या 
ee कण्ठ में .ललकार हो या 
1६ में सांसार सोया 
प्राण में अङ्गार हो या 
जिन्दा की धम हो या मृत्य UAT A बाला | | 
क्यों|बढ़ विश्वास-पथ में ? | 
तक Ñ ज्ञीवन-अकथ में ९ i ! | 
या चलोगे:प्रे म-अथ में ? A र | 
| 
| 


» 


g या प्रगति के पुण्य-पथ में 0 
` आण का कल्याण हो या ठत््य-शर-सघान बोल' | 
संग सी जब टटत हैं Í 
O सस्त्रकबतब छूटते हैं ? ह ह | 
ote बसना (पात; सूखे , 
. ma सुख: weal हैं 
? ITAR या मला; 


plot ! 
बाला | 


“a बस जिनके मन माही । 


तिन कहं जग geu कुछ नाहीं 


हमारी काँग्रेस £ 


गत सप्ताह दिल्लीमें हुए आल इण्डिया 
कांग्रेस कमेटीके अधिवेशनसे यह स्पष्ट 
हो गया कि लोकतन्त्र व्यक्तिका नहीं, 
उसका व्यक्तित्व कितना ही महान क्‍यों 
न हो, सिद्धान्तका पुजारी है। लोक- 
तन्त्रीय आदर्शके प्रति अपनी प्रगाढ आस्था 
संसार पर प्रकट करनेके लिये कांग्रेस 
को अपने अध्यक्ष राष्ट्रपति आचार्य कृप- 
लानीका त्यागपत्र सखेद स्वीकार करना 
पड़ा। आचार्य कुपलानीने अपना त्याग- 
पत्र उपस्थित करते हुए आल इण्डिया 
कांग्रेस कमेटीके सामने जो वक्तव्य दिया 
उससे हम इस निर्णय पर “पहुंचनेको 
बाध्य होते हैं कि आचार्य अपने sae 
को लोकतन्त्रीय आदर्श और परिपाटी 
से ऊपर समझते हैं अन्यथा वे यह कदापि 
न: कहते कि कांग्रेस उनके निर्णयको स्वी- 
कार करे या उनके त्याग पत्रको, दूसरा 
रास्ता नहीं है । उनका निर्णय क्या है? 
८वर्तमानमें कांग्रेस कार्यसमिति और 
केन्द्रीय सरकारके बीचमें जो सम्पक 
2” उससे वे असन्तुष्ट हैं और कहते हैं 
कि “कांग्रेस सरकारको अपना सक्रिय 
और हार्दिक सहयोग कोसे दे सकती 
है यदि उसकी स्वोच्च सत्ता अथवा कमसे 


कम जनता दवारा चने गये उसके प्रधान . 


को विश्वासमें लकर राष्ट्र पर प्रभाव डालने 
वाळे महत्वपुण विप्रयो के मामलो में उससे 
विचार परामर्श नहीं कर लिया जाता।” : 

आचार्य कृपलानीके इस क्क्तव्यको 
पढ़ कर हमें इस बातसे आइचय आकि 
उनका जैसा राजनीति, दर्शनं ओए इति- 
हासका पण्डित यह बात कसे TE AA | 
पार्लमेण्टरी शासन प्रणाली डिक्टेटरशाही- 


में न परिणत हो जाये इसी लिये अधि- | 


विमित क 
र eee ee सिक कक 0444 by Arya Samaj Foundation 6 nai and eGangotri Si र 


कारमें आनेवाली पार्टीकै लीडर पर सर- 
“कारके स॑ गठनव. मार होतेःहुए सी:पंत्रि- 
मण्डलका: स युक्त उत्तरदायित्व माना गया 
हे.एव' उत्तरदायित्व सुन्दर और (सुचारु 
aa पालन किया जा सके इसी fea 
अधिकारमें आनेवाली पार्टी का श्पालमेण्को 
TCA गठनटॅरहते!हुए:मी उसे या उसके 
अध्यक्षका पाल मेण्टरी क्रममें हस्तक्षेप 
करनेका अधिकार स्वीकार नहीं किया 
गया। इस पद्धतिके अनुसार शासन 
सम्बन्धी नीति निर्धारण और कार्यक्रम 
प्रस्तुत करना पाल मेण्टरी पार्टीकी :कार्य - 
समिति अर्थात मन्त्रिमण्डलका काम है। 
अवश्यही पाल मेण्टके बाहर अपनी पार्टी- 
का विश्वास मन्त्रिमण्डलको प्राप्त होना 
चाहिये । पाल मेण्टरी शांसनके देशो में 
ब्रिटोनका स्थान .सर्वोपरि हे ओर उसका 
पाल मेग्टरी शासन लोकतन्त्रीय सिद्वान्त- 
की दृष्टिसे सर्वाधिक सफल माना 
जाता है। 
हमारा देश सदियों की गुलामीके बाद 
आज स्वतन्त्र हुआ है। यदि हमें उसे 
सार्वभौम. लोकतन्त्रीय प्रजातन्त्र राज्यमें 
परिणत करना है तो कांग्र सक्रो अपने 
मन्त्रिमण्डलको कार्य-स्वतन्त्रता देनी 
पड़ेगी, अवश्य ही उपे यह देखते रहने का 
पूरा अधिकार हे कि मन्त्रिमण्डल कांग्रेस 
द्वारा निर्धारित सीमाका उल्लंघन तो नहीं 
कर रहा | अभी त 5 तीन महीनेके जीवन 
में, ऐसा कोई प्रसंग नहीं उपस्थित हुआ 
जिससे यह समझा जाये कि काँग्रेस सर- 
कार काँग्रेसकी मर्यादाका उल्लंघन कर 
रही है। आचार्य कृपलानीका यह कहना 
सही है कि “कांश्रे सने स्वतन्त्रताके रूप 
की जो परिकल्पना की है उस रूप) अन्त- 
गत सामाजिक और आर्थिक पुननिर्माण 
का कार्यक्रम आता है । इस रूपको अमी 
आकार प्रकार नहीं दिया गया |” किन्तु 
क्या आचार्य कृपलानी जैसे पण्डितक्रो 
भी यह बताना ven कि अधि ma 
आनेके बाद कांग्रेस हारा परिकल्पित 
स्वतन्त्रताके-छपको काय में प्ररिणत करने 
का] अवसर ही नेहरू सरकारको कन 
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मिला | ऐसी अवस्थामें हम यह कहनेको 
बाध्य हें कि अत्वाय ई कृुपलानीने जलदः 
, वाजीमें उक्त निण य कर डाला और तब 
ane (इण्डिया हकांग्र सः कमेटीके सामने 
[उनके त्यागपत्रको-स्वीकार. करनेके सिरा ) 
[दूसरा रास्ता ही क्या था। हर्षवी' बात) 
हे कि डा० राजेन्दर प्रसाद इंस -तरहके 
नाजुक!समयमें वांश्र सकी बागडोर अपने 
हाथमें लनेक्रो तयार हो गये। नाजुक 
ओर गम्मीर स्थितिमें कांग्रेस जेसी 
शक्तिशालिनी संस्थाका किस योग्यता और 
कुशलताके साथ संचःळन किया जाता है यह 
१६३४ में बम्बईमें और त्रिपुरीके बाद 
१६३६ में कलकरत्त में कांग्रेसकी अध्य- 
क्षता FEN करके राजेन्द्र बाबू दिखा चुके 
हैं। अब कांग्रेसका सङ्गठन उनके नेतृत्वमे 
उत्तरोत्तर बलशाली होगा ओर कांग्रेस 
सरकारको कांग्रेस सङ्गठनका पूण सहः 
योग और समथ न प्राप्त होगा, यह बात 
निवि वाद है | हम इस पद पर Slo राज - 
न्द्र प्रसादका स्वागत करते हुए आशा 
करते. हैं कि उनके नेतृत्वमें हमारी 
कांग्रेस देशमै पाल मेण्टरी शासनकी 
परिपाटीरो सुन्दर gee लोकतन्त्रीय 
आधार पर खड़ा कर सकनेमें सहायक 


होगी | 


चार महान्‌ 

-ळन्द्नमें इसी सप्ताह. विइवके चार 
महान फिर मिलेगे या मिल्नेका फिर 
प्रयत्न करे गे । ये चार महान रूस, अमेः 
रिका, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। जहां तक | 
इनके बीचमें आपसी सौजन्य ओर सहा 
तुभूतिका प्रश्‍न हे इसका कहीं नामं 


` निशाना भी नहीं रह गया । एक दूसरेको | 


लुटेरा, बेईमान और धोखेबाज "समझता 
2 | जिस तरह विश्वकी शांति भोर सुख 
दखके प्रश्नका दारमदार केवळ चार तक 


और अमेरिका इस अमतयमे प्रधानपात्र हैं 
ब्रिटेन तथा फ्रांस इन प्रधान पात्रों के 
किसके सहायक पात्र हैं, यद्यपि 


— 
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कभी अभिनय कुशलताके कारण ब्रिटेन 
सी प्रधान पात्र जैसा दिखने लगता है । तो. 
` रन्द्रनमें जिस अविश्वास ओर-एक दूसरे 
के प्रति घृणाके वातावरणमें इन चार 
| राष्ट्रोके परराष्ट्र सचिव फिर मिल रहे 
` हैं उसे समझनेके लिये हाल ही में अमे- 
O काके प्रधान मन्त्री मि० मार्शल और 
` रुसके परराष्ट्र सचिव Alo मोलोटोव द्वारा 
दिये गये वक्तब्यो पर दृष्टि डालना आव- 
| ARR l लन्दनके लिये प्रस्थान करनेकें 
` पूर्ज शिकागोमें मि० मार्शल कहते हैं कि 
` रूस इस समय घोर मक्कारीसे भरा घृणित 
. प्रचार कर रहा है। समय आ गया है कि 
उससे कहा जाये कि वह अपना ऐसा 
| आए सड्काने वाला प्रचार बन्द करे। 
रूस चाहता है कि थूरोपमें इस समय जो 
असन्तोष उपस्थित है वह अनिश्चित 
ee तक बना रहे । युद्ध समाप्तिके बाद 
से आज तक aan सरकार जिस रास्ते 
` चळ रही है उससे हमारे देशवासियों 
इसके प्रति असन्तोष और क्षोमका 
पैदा होना अनिवार्य हे । रूस कहता 
अमेरिकाके इस दम्भका कारण 
है कि वह समझता हे कि अणुराक्ति 
उसका एकाधिकार होनेके कारण 
[रकी किसी ताकतको वह घुटने टेका 
गी क्षमता रखता हे | यह उसका मिथ्या 
बताते हुए अमी उस दिन मो० 
कहा कि दुनियांमें जहां जगह 
जाओ सिद्धांतको माननेवाले अमे- 


रान्ति फोली हुई है। अपनी घरेछ, ताकत 
सा न करके ये अणु बमके रहस्य 


रहस्य नहीं रह गया । इस 
Í स॑सारको यह समा- 


'उड़ा रहे हें । ऐसे वातावरणमें जो टन्दन 


सम्मेलन होने जा रहा है वह विश्वको 
कहांतक शान्ति, सुरक्षा ओर व्यवस्थाके 
सस्निकट ळे जा सकेगा, यह जरा सोचने- 
की ही बात है | 
लाडे सभाका सुधार 

seve विचित्र देश है एक तरफ 
समाजवादी सरकार है तो दूसर। तरफ 
सवोच्च सत्ता पर सम्राट आसन बिछाये 
मिट्टीका माधव वना बेठा हे । इस मिट्रीके 
माधवको रखनेमें देश प्रति वर्ष कोटि- 
कोटि धनराशिका अपव्यय करता है फिर 
भी इस परिपाटीको बनाये रखनेमें किसी 
दळको कोई विशेष आपत्ति है, यह नहीं 
प्रतीत होता । देशामें लोकतन्त्र पूर्ण विक- 
सित रूप और अवर्थामें पहुंचा हुआ हे 
फिर भी पार्लमेण्टकी एक सरदार समा 
सी बनी हुई है । यह अजीब तमाशा है। 
पालमेण्टकी इस सरदार समाके विष 
दन्त १६११ में तोड़ दिये गये थे लेकिन 
अमी तक उसकी फुफकार बाकी है। 
ब्रिटेनकी वत मान समाजवादी श्रमिक 
सरकार जो आर्थिक ओर उद्योगोके 
राष्ट्रीयकरणका कार्यक्रम लेकर आगे 
बढ़ रही है । उसके मार्गमें रोडे अटकानेका 
काम सरदार समासे बखूबी लिया जा 
सकता है ओर पिछले दो अधिवेशनो में 
यह स्पष्ट हो गया है कि लाड समा वर्ता- 
मान सरकारक "प्रगतिको रोकनेमें अपनी 


` ताकत काममें SAT । सरकारने राष्ट्री- 


यकरण सम्बन्धी एवं देशके रहन-सहन 
का स्तर ऊ चे उठानेके लिपे जो कार्यक्रम 
अपने हाथमें ल्या है उसमें समयका 
बहुत बड़ा महत्व है । अनावश्यक विलम्ब 
लगानेसे उद्दे श्यपूति में बाधा पहुंचेगी और 
जनसाधारणकें कष्ट बढु गे । स्वभावतः 
इस तरह विरोधी पक्षको सरकारकी अयो- 
ग्यताका ढोल पीटकर अपना मतलब 
साधनेका अबसर मिल गा | त्रिटिश सर- 
कारने यह निश्चय कर लिया है कि अपने 
विरोधियों का {पक्ष प्रबळ करनेमें लाड 


| समाको सहायक नहीं बनने दिया जायेगा 


aridwar 


के लिये लाड समाके विधानमें संशोध- 
नाथ एक बिल पाल मेण्टके सामने ळे 
आया गया है। लाड समाको अधिकार 
हे कि वह किसी सरकारी बिलको दो 
साल तक अटकाये रखकर तत्काळ पड़ने 
वाळे उसके प्रभावको aert डाले । 
वर्तमान लाड समाके सदस्यों की सख्या 
आठ सौ से अधिक है यद्यपि at सी 
नियमित नहीं उपस्थित होते | इनमें अधि- 
कांश क'जखेटिव हैं । ऐसी हाळतमें 
श्रमिक सरकारने भावी आशंकाको सत्यमें 
परिणत होनेका अवसर न देनेके उद्देश्य 
से ही ae समाके अधिकार सीमित 
करनेके लिये बिळ पेश किया 21 इसके 
अनुसार किसी बिलको दो साळ तक रोक 
रखनेका लाड समाका अधिकार घटकर 
६ महीनेका ही रह जायेगा । सरकार इस 
मामले में किसी तरहका समझौता करने 
को राजी नहीं हैं और यही उचित भी है। 
जट पर ड्व टी-- 
~ ~A j 


पाकिस्तान सरकारके लिये वही न्याय 
है, इन्साफ है जिसमें उसका स्वार्थ पूरा 
होता हो। पाकिस्तानकी सरहदके बाहर 
जानेवाळे कच्चे जूट पर निर्यात डयूटी 
लगा कर यह सिद्ध कर दिया है कि सम-' 
झोता उस कागजसे अधिक पवित्र ओर 
कीमती नहीं है जिर पर वह लिखा गया 
हे। विभाजन कोन्सिल्में इस आशयका 


iv) 


समझोता हुआ था कि ३१ मार्च १६४८ 
तक्र दोनों डोमिनियन एक दूसरेके बीचमें 
व्यवसाय वाणिज्य पर किसी acest प्रति- 
बन्ध नहीं लगायेंगे। पाकिस्तान सर- 
करने जूट पर निर्यात ड्यूटी लगानेका 
Gas करते समय यह मी आवश्यक 
नहीं समझा कि इस मामलेमें सर- 
कारका परामर्श ले लेना चाहिये | पाकि- 
स्तानी हवाका रुख किधर हेइसीसे समझा 
ज्ञा सकता है। आर्थिक और व्यापारिक 
मामलो में बह अपनेको पर्ण स्वतन्त्र मानती 
है, यह उसने कच्चे और छुट्टे पाट पर ३ 
रुपये मन निर्यात ड यूटी लगा कर बता 
दिया है। पर वह स्वय अपने आचरणसे 
भारत सरकारको भी उसी रास्ते पर 
चळनेको बाध्य कर रही है,यह उसे | 


रखना चाहिये | 


Me ह 
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कण्ट्रोल पर गांधीजी-- 
गांधीजी कहते हैं कि खाद्य मन्त्रीने 
गैर सरकारी छोगो की जो कमेटी बनायी 
थी उसने अपनी .रिपोट उनके सामने 
पेश कर दी है। उस कमेटीकी सिफा- 
रिशो पर कोई फैसला करनेमें डा» 
राजेन्द्रप्रसादको मदद देनेके लिये सूबो के 
जो मन्त्री या उनके प्रतिनिधि दिल्ली आये 
थे, उनसे में मिला था। जब WA इस 
मीटि'गके बारेमें सुना, तो HA Slo राजे- 
न्द्रप्रसादसे कहा कि वे मुझे उन छोगोंक 
सामने अपनी वात रखनेका मौका दे, 
ताकि में उनके शब्दों को दूर कर TE । 
क्यों कि, मुझे इसका पूरा यकीन है कि 
अनाजका कण्ट्रोल हटानेकी मेरी राय 
बिलकुळ ठीक है। डा० राजेद्धप्रसादने 
तुरत मेरा प्रस्ताब मान लिया और मुझे 
मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियोंके सामने 
अपने विचार रखनेका मौका मिला । मुझे 
- अपने पुरोने दोस्तांसे मिल कर बड़ी खुशी 
हुई । में यह कहता रहा हृ कि जहां तक 
साम्प्रदायिक झगड़ोंक बारेम मेरी रायका 
सम्बन्ध है, आज उसे कोई नहीं मानता | 


लेकिन यह कह सकनेमें मुझे खुशी होती ` 


हे कि खुराकक सबाल पर मेरी TAR 
RA ऐसी बात नहीं है। जब ब॑गाळक 
गवर्नर मि० केसीसे मेरी कई मुलाकाते 
हुई थीं, तमीसे मेरी यह : राय रही है कि 

हिन्ठुस्तानमें अनाज या कपड़े पर कण्ट्रोल 
रखनेकी बिल्कुल जरूएत नहीं है। उस 
समय यह्‌ मालप नहीं था कि मुझ लोगों- 
का समर्थन प्राप्त हेया नहीं। लेकिन 
हालक्री चचांओ में यह जानकर अचरज 
हुआ कि सुझे जनताके जाने ओर अन- 
जाने मेम्बरो का बहुत बड़ा समथन प्राप्त 
हे । अनाजक्गी समस्याके बारेमें मेरे पास 
जो बेश मार पत्र आते हैं, उनमें मुझे एक 
भी खत ऐसा याद नहीं आता जिसके 
DEA मेरी रायसे अलग राय जाहिर 
की हो । में श्री घतश्यामबिडळा और लाला 
श्रीराम जैसे बड़े बड़े. लोगोंकी राय 
नहीं जानता, न में यही जानता ह कि 
इस बारेमे मुझ समाजवादी पार्टीका सम- 
' थन मिलेगा था नहीं । हां, जब डा० 


are ~ CC-0. In} 


राम मनोहर लोहिया मुझसे मिले, तो 
उन्होने अनाजका कण्ट्रोल हटा देनेकी 
मेरी रायका पूर-पूरा समर्थन fal 
मुझे यह कहनेमें कोई हिच+चाहट नहीं 
होती कि आज देशको अनाजकी जिस 
तङ्गीका सामना करना पड़ रहा है, उसमें 
डा० राजेन्द्र प्रसादकी रहनुमायी उनकी 
व मेटीके एक या अधिक मेस्वर करे न 
कि उनका पूरा स्टाफ । गांधीजीके खाद्य 
नियन्त्रणको हटाने पर इतना जोर देने 
पर भी आळ इण्डिया कांग्रेस कमेटीने 
नियन्त्रण सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस 
आशयके संशोधनक्रो अस्वीकृत कर दिया 
कि नियन्त्रण तत्काल हटा दिये ज्ञांय। 
आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी नियन्त्रणके 
हटाने या न हटानेके सम्बन्धमें अन्तिम 
निर्ण यका भार सरवारपर छोड़ दिया है। 
~ ` 
सिक्यूरिटी को सिल-- 

संयुक्त राष्ट्र संघको सिक्यूरिटी कोसिल 
से आस्ट्र लियाके हट जांनेसे अः्थायो सद- 
स्योंके एक रिक्त स्थानके लिये भारत भी 
उम्मेद्वार हुआ था | महाशक्तियोने आपसमें 
पहले ही यह तय कर लिया'कि किसे यह 
स्थान दिया जाना चाहिये और तद्नुसार 
इन लोगोंने यूक्रनको उम्मेदवार TET 
किया । नियमानुसार सफलताके लिये उप्मे> 
दवारको दो तिहाई वोट मिलने चाहिये। 


भारतके उम्मेदवार हो STAR कारण महा- 
aat अपनी पूरी ताकत लगाकर हार 


गयों पर वे यूक्र नके पक्षमें दो तिहाई वोट 
प्राप्त नहीं कर सकीं । दो वार मतगणना हुई 
दोनों वार भारतको इतने चोट मिळे कि 
सहा शक्तियोंको कुचक्र असफल रह्दा। 
फलतः गतिरोधको स्थिति उत्पन्न हो 
गयी । काफी सोच बिचारके वादं गत 
सप्ताह भारतीय प्रतिनिधि मण्डलकी 
aag श्रीमती विज्ञय लक्ष्मी पंडितने 
सिक्यूरिटी को सिलमें रिक्त स्थानके चुनावसे 
भारतको हटा लिया | ऐसा क्ररते हुए भारत 
की स्थिति खुलासा करनेके लिये श्रीमती 
पंडितने एक वक्तव्य दिया हे | आस्ट्रेलिया 
के हट जानेसे सिक्यूरिटी कोंसिलमें भारतीय 
महासागर अञ्चलका प्रतिनिधित्व नहीं रह 
जाता । ईस तथ्यसे इनकार 


Eae [NA 
Pen 


नहीं किया 


जा सकता कि संसारके अन्य 
अञ्चरोमें इस अञ्चलका महत्व किसो 
नहीं है + दक्षिण पूर्व पुशियाको सिक्यूरि 
को सिल में प्रतिनिधिह्वक। विछङुछ ही नहीं 
रहनाभोगोलिक ओर राजनीतिक दोनों E 


से अवांछनोय है समझ कर ही भारत रिक्त 
स्थानके लिये उम्मेदवार खडा gat 
दक्षिण-पूर्व एशिग्रामें जिन राष्ट्रोके साम्राज्य 


वादी और भोपनिवेशिक स्वार्थ हैं सिक्यूरिटी 
कोसिलमें उनका प्रतिनिधित्व देखते हुए | 
यह और अधिक आवश्यक हो जाता है 
कि उसमें इस aae} मातहत राज्योंके | 


निवासियोंके हितोंके fat रखकर बोलने | 
- खाका कोई प्रतिनिधि हो । श्रीसती पंडिंतका 


यह कहना बिलकुल उचित है कि दक्षि 
पूव एशियाके शोषक वर्गका सिक्यूरिटी 
कौसिलमें प्रतिनिधित्व देखते हुए शोषितोंका 
प्रतिनिधित्व न स्वोकार किया जाना बहुत 
बड़ा अन्याय है । दूसरी बात यह है कि 
सीटोंके वितरणके सम्बन्धमें महाशक्तियावे 
बीचमें एक आपसी समभोता है फलतः 
उम्मेदुवारके अतिरिक्त {अन्य किसीके चने 
जञानेकी सम्भावना नहीं है। भोरत 
तरइके समभोते को fated त्रीय 
प्रतिकूल समझता है क्योंकि यह किः 
ए॒काधिययका समर्थक है, ओर इस. 
लोकन्तत्रके मूछपर हो आघात करता. 
इस मेकायदे आपसी समभोतेका प्रति 
करनेके लिये ही भोरतने अपनेको 
बार खड़ा रखा । इस तरह उत्पन्न 
गतिरोधसे जहाँ जेनरल भसेम्ब्लीका का 


SKAL 


चाहिये। श्रीमती पंडितने भारतकों | 
चारीसे इटाते हुए यह स्पष्ट कर 


में अ थायी सदस्योके स्थ 
के सम्बन्धमें महाशक्तियोंके ! 
का मान लेना न समझा उ 
निचौचन-गतिरोधसे एक 


N) 


| \ 
\ 


ज्येष्ठकी तपनके दिन थे mi 
कड़ाकेकी पड रही थी । भगवान भास्कर 


मै प्रज्वलित हो रहे थे । “में” अमीतक 
माता क गम में ही छिपा पड़ा था। 
a मानवकी दुयनीय अभिलाषाओक 
। सम्मुख, विइवमें किसीका आनन्द चिर- 
| स्थायी नही रह सकता, इसी मानवीय 
तृष्णाने मेरी माताके वक्षस्थलको विदीर्ण 
` कण्जेका निश्चय कर श्रमिकों को बुलाया 
उन्हें आवश्यक य्त्रो को दे, मेरी 
माताका हृ दय विदीर्ण कराना आरम्भ 
क्रिया । बस फिर क्या था ? यन्त्रोंकी 
` सहायतासे माताका वक्षस्थळ फटने लगा । 
` उफ! इतना घोर अत्याचार ! 
` निस्पराधिनी मां की छाती चीरी गयी 


मेरा जन्म-दिवस तो मिक्सिको' की 
मनाया गया, पर में वहां मी बहुत 
1 रह सका । वहांसे मुझे 'न्यू- 
के बन्दरगाह पर ल्यूक़र एक 


अपनी पूर्ण कलाओ के साथ सब दिशाओं 


और अल्पकालमें ही हथोड़ेकी चोटसे मां: 


O RURU पळ ठका 


र Digitized by Arya a ५ Chennai and eGangotri 


घुतीय TF बी. काम 


फिर मे, प्रज्वलित अग्निमें डालकर गलाया 
जानेपर, मशीनो में देकर गोल बनाया गया | 
मुझपर राजाकी आंकृतिकी छाप दी गयी 
तथा दूसरी ओर ‘One Rupee’ fea 
_ दिया गया । अब मेरा वह पूव रूपन रह 
पाया और मेरा नाम हो गया रुपया या 
टका | तब में समझा कि में स्त्री नहीं, पुरुष 
हू । पुरुषार्थ कर सकता ई । 


एक विशाल पेटीमें बन्द॒ कर विश्ब- 
विख्यात Reserve Bank of India 


में जबसे में छाया गया, तमीसे में इस 
दानबी स सारसें भ्रमण कर रहा इ । मेरा 
सर्वत्र सम्मान हुआ और लोग Ba बड़ा 


- प्यार करने लगे | 


एक सेठ महाशय Cheque लेकर 
बे कमें केशियर महोदयके पास भुगतान 
ले नेके लिये पहुंचते हैं तथा में बड़े आदर 
के साथ वहांसे अपने सहोदरो सहित सेठ 
जीकी दूकानमें प्रवेश करता ह ओर गोड- 
रेजकी आलमारी में बन्द कर दिया जाता 
हू । वाह ! रे मानव, धन्य हे तुझे ! जो 
निरन्तर परोपकारमें ही लगा रहता हे 
उसके भाग्यमें कारागार ही बदा रहता हे | 

में संसारकी सब वस्तुओ का बिच- 


` चयी बन गया । में Tes वाळ को कपड़ा 
- देता ओर कपड़े वाले को लोहा । सब कारो 


बारका में ही मुखिया बना। मेरे बिना 
Aa कोई काम चल नहीं सकता। 
लोग मेरी बड़ी हिफाजत करने लगे | 

` सेठजी नोकरको बाजारसे सब्जी लाने 


के ल्ये झुझे आलमारीसे निकाल कर देते 


मुझ अपने माइयो से निछुड़ते 


बड़ा दुःख होता है । उस समय मुज्ञे ऐसा 
प्रतीत होता है कि, मानो में अपनी माताके 
स्तनसे अलग किया जा रहा इ, खु नका 


qe पीकर चुप रह जाता ह और जो 
जहां छ जाता है, आरामसे चला जाता 
हूं । मुज्ञे फटवाले के यहां भी खूब ठो'क- 
पीटकर पत्थरपर देखा गया कि में नकली 
तो नहीं इ' । 

तत्पश्चात, में एक हाथसे भटकता 
हुआ दूसरेके हाथमें जाता ह ओर जिसके 
“पास जितनी अधिक संख्यामें बट सता ह 
उसकी उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा. होने 
ल्गाती है | प्रतिष्ठा, सम्मान, राज्य ओर 
वौसवका में ही. आधार हू, सहारा हू । 


- पण्डितो ने मेरी प्रशंसामें कविताएं रच 
- डाली ओर सिद्ध कर दिया कि में ही संसार 


में सब कुछ हू । यथा:-- 
टका धर्म: टका-कर्म टकाहि परमं पदम 
यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते ।। 
` एक बार ऐसे ही एक व्यक्तिके हाथमें 
में पहुंच गया, जिसे. दिन मर परिश्रम: 
करने पर मी में प्राप्त नहीं होता । रोटियां 
मी जिसे नसीब नहीं होती । सुदामाकी 
तरह भरपेट कोदो या :सावां भी प्राप्त नहीं 
होती | जिसे धनवान ( मोटे. ठ्द्र ae 
` (शेष १२ वें प्रष्ट पर) 
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छोगके zaa फासिस्टोंकी कार्ग- 


प्रणालीका अध्ययन किया है भोर उसमें 
उनसे मो ag जाने चेष्टा कर रहे हैं। 


` हिःलरने अपनी कार्यप्रणालीका आधार 


बनाथा था जाति -गतकी' श्रष्ठता और 
gen लीगकी नीति अवलम्बित दै इस्छाम 
को श्रेष्ठता पर । जिस प्रकार फे सिस्टोंका 
फुहरर था उसी प्रकार छीगका भी फुहरर 
क । जिस प्रकार हिटलर अन्य देशोपर अघि- 
कार करना चाहता था; उसी प्रकार लीग 


` वाळे भी चाहते हैं । जैसे. हिटलर seat था 


कि हम चारों ओर बेरियोसे घिरे ge हैं 
अतः -afai et प्रकारके कष्ट 
सहन कर लेना चाहिये, उसी प्रकार जिन्ना 
भी कहता है.। जोसे फासिस्ट पार्टीके गार्ड 


थे; उसी प्रकार छीगके भी हैं । (जर्म॑नीमें 


जिस प्रकारके अत्याचार हुए, छीग द्वारा 
हिन्दुओं ओर सिखों पर किये गये अत्याचार 
उनसे बढ़कर हें । फासिस्टोने यह aaa 
किया था कि विदेशोमें रहनेवाके जर्मनीको 
भी अपना समर्थक बना ले , इसी प्रकारकी 
चेष्टा जिन्ना मी भारतके 'सुसलमानोंको 


मिळानेके लिग्रेकर रहे हैं । दोनोमें यह समा-.. 


नता आकस्मिक नहीं वरन्‌ मौलिक है ।. 
अब पाकिस्तान स्थापित हो गया हैं 


` अतः भारतको वहां रहने अथवा जाकर 


बसने वाले मुसलमानोंको अधिक चिन्ता 
नहीं है। उन्होने star किया है, उसका 


' कल सोगे । “किन्तु हमारे इतिहास कार 


शीघ्री इस बातकानि्णाय दे गे कि हिन्दुओं 


हारा gasari जितनी क्षति हुई है 


saa अधिक हानि मुस्लिम लीगको नीति 
द्वारा हुई । लीगने tal घृणा फेला दी है 
जिसके निराकरणमें वर्षा ळग जांयगे। 
उसने ऐसी-ऐसी विकट समस्याये पदा 
कर दी हैं कि उनसे भारत तो :छिन्न-मिन्न 
हो रहा है और पाकिस्तान केवळ बनावटी 
सांसके सहारे जी रहा है। साम्प्रदायिक 
घृणाने लीगके अनुयायियोंको अमानुषिक्रता 
के अत्यन्त निम्न स्तर तक पहुंचा दिया 
है ओर इसके प्रत्युत्तरमें उसके विरोधियोंमें 
भी वही बाते आ गयी हैं। छीगके कार्या 


, के कारण इस देके हिन्दुओंमें भो भाक्रा- 


मक भावना आ गरो है । जब पाकिस्तानमें 
रहने वाळे sale रोजगार जाता 
रहेगा तो agiat सरकारको मो उनको नियं- 
faa करनाकडिन हो जायगा | पाकिस्तानकी 
आर्शिक-स्थिति एधरनेमें कमसे कम दस 


वर्ष तो लग ही जांयगे | ढीग पाकिस्तान . 
चाहती थी, वह उसे मिला, वह शासनतथा 


सैनिकों पर अपना नियंत्रण चाहती थी 
saw पाया | हिन्दु-कुशकी इस ओर इस 


प्रकारके आक्रात्मक-भाव-पू्ा सुल्लिम-राज्य . 


के स्थापित हो जानेकै कारण, इस देशो 
सदा चेतन्य रहना पडेगा । ee 
किन्तु लीग अपने हिटळरी हथकएडेसे 


बाज आना नहीं चाहती । बह भारतमें मो 


सूड:न sta) समस्या पैदा करना चाहती 


el भारतमें: अपना.. पेर -जमानेके लिये 
उसने जनागढ्को-जहाँ हिन्दू अधिक सांख्या | 


Ht ote whites इष्टिसे 
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RMAs पर दबाव डाल रहे है कि वह 


से सम्बद्ध है--पाकिस्तानका एक भाग eat 
कार कर लिया है। हेदराबादर्मे मुठ्ठीभर . 
छीगी-जो:अपनेको इत्त्लिहादी कहते हैं, वहां 


भारतीय यनियनमें सम्मिलित न etl 
हैदराबाद-जहां हिन्दुओंकी साख्या अत्यन्त 
अधिक है तथा जो भारतकाएक अविच्छिन्न 
माग है-इसलिये उससे अलग रखा जा रहा 


है कि आगे चलकर पाकिल्तानर्मे सम्मिलित | 
हो जायगा । 


काश्मीरमें लीगके हथकण्डे देखकर | 
नाजियोंकी arg आती है । ५० जवाहरछाछ . 
के वक्तठप्रसे यह भछी-भांति स्पष्ट हो गया 
हे दिल्लीके सम्ब्रादों तथा कामनसभामें fro 
नोवल वेकरके भाषणसे यह भछो-भांति 
प्रकट हो चुका हे कि काश्मीरके भारतमें 


हटा लेनेको धमकीदी गयी थी । पाकिः 
के एक उत्तरदायी सुहिशम छीगी 


होनेके लिये विवश करनेमें 

सहायता करे ॥ _. 
इस परिस्थितिमें यह | 

अस्वाभाबिक हे कि लीग 


इस वर्षके चोथे, पांचवे भोर छे 
RAIN सांघीय प्रजातन्त्रोने पंचवर्षीय 
योजनाक्री wat जो सफडाताए' प्राप्त ही हैं 
उनसे यह स्पष्ट है कि cafes भोद्योगिक 
_ उत्तति, पिछड़ेके वर्षे geat महीनो की 
तुझनामें, कहं afte है । उदाहरणार्थ, 
जाजियाने २८५०।० की उत्तति दिखाई, 
. दीछोरूसिपाने १९४०1०की और लेटवियाने 
५२३०।० की । ta प्रकार सोवियट संघकी 
अर्थ व्यवप्थाकी एुनःर्थापना ate विकास 
प्रतिमास हो रहदा है । हमारा देश युद्धकी 
हानि सफलतापूवक पूरो कर रहा है । ऐते 
प्रजातन्त्रो में, जहाँ gaat भाग नहीं भड़की 
औद्योगिक विकास तेजीके साय किया जा 
रहदा है। afas संघीय योजनाके अनुसार 
ऐसे प्रजातन्त्र जो दूसरों से पिछड़े थे क म- 
यो को पूरी कर रहें हे । शायद्‌- भाप यह 
सप्रफे कि इस वर्षके चौथे, पांचवें और छो 
महीने लेटविया द्वारा जाजियाकी दुगुनी 
उत्पत्ति दिखाना एक आकस्मिक घटना है 
क्योंकि लेट वेयापर जर्मनोंने आधिपत्य 
gat कर उसे हानि पहुंचाई थी और 
जाजिया उनके AANA बचा या। पर 
` यह aiena घटना नहीं थी ; ये उत्प- 
fant योजनाके अनुसारं ही दिखाई 
गई हैं । 
सरि सोवियट संघमें, इस बर्षके चोथे, 
पांचवें और छठे महीनेमें, औद्योगिक उत्प- 


पासके बनी gt वसतुआंकी उत्पत्ति 
pn 'वमडेंके जूतों 
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` सोबियट रूसकी पच वर्षीय योजना 


gr नष्ट किए गए प्रांन्तोमें gelaat 
उत्पत्ति ६७ olo afta थी; बिजलीकी 
शक्तिक्की उत्पत्ति ५० olo अधिक ओरजोन- 
छासमें कोयलेको उत्पत्ति ३० ०।० अधिक | 
पिछले छ महीनेमें इन staid अधिक 
उत्पत्ति दिखाई गई हैः इस वर्षके चोथे, 
पांचवें और छठे महीनेमें जर्मनो द्वारा नष्ट 
किए प्रदेशोंकी. पुनस्थापना ओर विकासके 
काममें सरकारने ४,००,००,००,००० खूब 
खर्च किए हैं। यह सोचना ठीक न होगा कि 
सोवियट संघकी बढ़ती हुई ओद्योगिक 
उत्पत्ति जर्मनोंद्वारा नष्ट किए गए प्रदेशोंमें 
पुनसर्थापनाका हो परिणाम है। इस वर्षके 
पहले भागमें ४०,००,००० टन afas 
उत्पत्ति-देनेवाळी कोयलेकी खानें, ६२०,- 
००० टन कोयळाळोहा दैनेवाळीवायु भट्टियां 
तथा २,४०,००० किलोकटकी शक्ति वाळे 
बिजळीके उत्पादकपन्त्र चोलू किए गए थे । 
हमने यहां केवळ कुछ उद्योगोंका ही उछ ख 
क्रिया है । और इस सम्बन्धमें यह बताना 

भी आवश्यक हे कि इनमेंसे अधिकाँश नए 
तोर एर चालू किए गए ये-पुननिमित 
नहीं । 

` प्रस्तुत पंचवर्षीय योजनाके अन्त तक, 
अर्थात्‌ २,६५० तक ३,६०० नई औद्योगिक 
संस्था ए' Teast जाए गी--जिनमें २,७०० 
नई होंगी; हमने इस संख्यामें छोटीमोटी 
औद्योगिक dene’, जिनकी संख्या aga 
बड़ी है, सम्मिलित नहींकी हें । ईन छोटी- 
मोटी औद्योगिक संल्याओंमें अनेक्रोंका पुन- 
निर्माण होगा । उद्योगके प्रत्येक Aa 
उत्पत्ति दिखाई दे रही हे । उदाहरणार्थ, 
इ'जीनियरीके कारखानोंमें, ats, मई, 
ओर जूनमें उत्पत्ति २६ ०० अधिक थी- 


पिछले, वर्षके इन्हीं महीनोंकी तुळनामें | 


यह बृद्धि अधिक शारीरिक परिश्रमका परि- 
णाम नहीं है; इसका कारण विशेष योग्यता 
और शिल्पी उन्नति है 1 

शायद सोवियट संघ की मांति 


६ संसारमें और कहीं शिल्पकला सिखाने 


' इतनी संस्थाएं नहीं . पाइ जाएंगी 


llection, Haridwar 


इनका वास्तविक कारण सोवियट कम- | 
चारियो और पूंजी वादी देशो के कर्म- | 
afar के विभिन्‍न दृष्टिकोण हैं । सोवि- | 


यट स'घ के कर्मचारी यह जानते हैं कि वे 
Prat पू'जीपतिके मुनाफ के लिये नहीं पर 
अपने देशके लिये काम कर रहे हैं। 
स्तालिनके शब्दोंमें, “यह भावना हमारी 
औद्योगिक उन्नतिका मूल है।” 
सोवियट कर्मचारी छक्कीरके फकीर 
नहीं है । वे उत्पत्तिकी नवीन विधियां 
खोज निकाळ्ते है और उनके इन आवि- 
ष्कारोंका परिणाम बहुत ही अच्छा 


हुआ है । हमारे साम्यवादी समाजमें. कम- | 


चारियो की 


पारस्परिक प्रतियोगिताने | 


उत्पत्ति बढ़ानेमें बड़ी सहायता पहुंचाई | 
है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस वर्ण | 


केचोशे पांचवे और छठवे' महीनेमें दिखाई 
Q A EEA A 

गई ३प्रतिशतकी औद्योगिक उत्पत्ति समस्त 

(सोवियट aaah) कर्मचारियांके उस 

आंदोलन का ही परिणाम है जो उन्होने 

अधिक उत्पत्ति प्राप्त करनेके लिये सारे 


'देशमें उठाया। इस वर्षमे अब तक औद्यो- 


गिक उत्पत्तिकी योजना की संख्यासे 


पर सोवियट संघ की ओद्योगिक सफल- | 
ताओ का केवळ यही एक कारण नहीं हे । 


अधिक बढ़ जाना यह आशा दिलाता है | 
कि न केवळ ९६४७ की योजना पूरी हो | 
जायगी पर सारी पश्चवर्षीय योजना भी । | 
सोवियट स॑ घके लोगोंको यह भळी भांति | 


माळम है कि, यदि आज उन्हे अर्मनों 
द्वारा की गयी हानिको पूरा करना न 
होता तो इसी परिश्रम और इसी धनसे 


ने कई शुनी उत्पत्ति अपने देशके उद्योगो में । 


दिखा सकते । 


योजनाके अनुसार चढ्ने वाली ' 
सोवियट अर्थ-व्यवस्थाके पक्षमें शायद । 


इतना कहना पर्याप्त होगा कि १६४७ के | 
अन्त तक जमनो द्वारा की गई महान | 
हानिके होते हुए मी इस देशके कर्मचा- | 


AA seat द्वारा नष्ट किये न 
प्रदेशों में ही औद्योगिक उत्पत्तिको gee 


पहलेकी स्थिति के २५ भाग 
( शेष १२ वें प्रष्टपर ) | 


तक 


विवाह केवळ दुनियामें खेळ खेलनेका 
वे आज्ञापत्र नहीं है । यह एक पवित्र संस्कार 
है और समाज एवं राष्ट्रकी नियम-व्यवस्थ 
: | | एनं क्रप-विकासके लिये उन्नतिका मूळ 
री | तथा संयमका जनक है । विवाह दु 
` ' आत्माओ को प्रेम-कर्तव्य और सामाजिको 
। देश समाज और 


रे. कर्तव्योंमें बांध देता है 
यां | जीवनको संयम, स्नेह ओर स्‌.योगितासे 
= | निमाना ही इसका लक्ष्य है | इस पुनीत 
a | गंधनको नैदिक मंत्र ही नहीं पक्के 
भ- | करते प्रेम ओर सहानुभूतिका बन्धन भी 
ने | अत्यन्त आवश्यक होता है । केवल मंत्रों का 
पै प्रयोग मात्र या शारीरिक बल प्रयोगके जोर 
र्ण | मात्र wa लो नारी ही बांधी जाती हे 
ई | ओर न पुरुष ही वशीभूत हो सकता हे वह 
.त । केवल 'कत्त व्य, मात्र हो सकता हे, ख्खा 
स्‌ | एवं नीरस। 
ने विवाहके लिये,सच्चो स्‌ खकर सम्मि- 
रे लनके लिये स्नेह, सेवा और सहानुभूति 
- तीनो ही बह त आवश्यक हें यदि विवाह 
से / काढोंग रचकर और नैदिक मन्त्रोका 
है | लाख लाख उच्चारण एनं देवी देवताओ'को 
हो साक्षी भी रखकर पति, पत्नी एक दूसरेसे 
।। | स्नेह, सेवा और सहानुभूति नहीं रखते 
ति यदि एकका क्रन्दन दूसरेमें. करुणाका उद्रेक 
, । नहीं करता, एककी हसी दूसरेके अधरो 
प | . पर बलात स्मित की मधूर रेखा अ कित 
के | किये बिना नहीं मिटती,यादि दोनो ही देश, 
ङ्ग | समाज और जीवनके विभिन्न अ'गों के 
' कामो कत्तव्योमें एक दूसरेका साथ सहा- 
' यतानहीं देते तो लाख लाख नैदिक मंत्रो 
ली | से पक्की शुदा होनेपर मी वह विवाह नहीं है । 
वु तन मनसे दोनो की पवित्रता प्रेम, निस्वार्थ 
क॑. नेह, सेवा ओर सहानुभूति जीवनके 
रन सम्मिलनको जहरी है । केवळ 'प्रेम ही 
Te । जीवनका दायित्व नहीं निमाता। क्यों कि 
ये | जीवनका कारोबार केवल. प्रेम! मात्रको 
की | लेकर ही नहीं चलता जीवनके अन्य कार्य 
क॑ | आर कत्तव्य भी पुरुष ओर स्त्रीको 
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; विवाह और नारी 


| (िखिका-खुश्री सरोजिनी ठाकुर एम० ए० साहित्यरल) 


निमाने पड़ते हैं देश समाज और जीवनके 
कत्त व्य मी पूरा करना होता है । इसीलिये 
विवाह संस्कारमें स्नेह सेवा और सहानु- 
भूति दोनो ही ओरसे पर्ण मात्रामें होना 
आवश्यक है | 
स्त्रीकी किसी कमी पर पुरुषका g 
उड़ाना सी हीन है, परुषके किसी साधा- 
रण दुगु णपर स्त्रीका व्यांग कसना भी 
च्छ हे दोनों में ही स्नेह , सहानुभूति 
सेवा ओर एक दूसरेके प्रति मित्रताका माव 
होना एकनिष्ठ होना आवश्यक हें । 
कारण प्रेम अजर अमर है ऐसा जीवन 
और विशवमें सदैव नहीं पाया जाता है 
ओर न हम इस वात पर ही. विश्वास कर 
सकते हैं कि विवाहका बंधन अजर अमर 
अट ट है, या होता है। नैदिक संत्रोंकी 
दुहाई मात्रसे सी जीवनका कारोबार नहीं 
होता है बैदिक मन्त्रोंका धास्तविक 
महत्व यह है कि पति-पत्नी दोनो ही संसा- 
रिक जीवनके कार्य तथा कत्त व्यो में एक 
दूसरेको स्नेह तथा सहायता देते चले | 
विश्व में प्रेम कत्तव्य ओर संयमसे समाज 
तथा देश को प्रगतिशील बनाये! । इन 
नैदिक मंत्रो से , देवी-देवताओं की साक्षी 
देकर यह विवाह की रीति पष्ट कर दी 
जाती है। पर ऐसे कितने विवाह आज 
होते हैं जिनमें स्त्री ओर परुष बिल्कुल 
सच सच ख्पमें मन्त्रोंका अर्थ समझते 
al अनुभव करते हो । और उस पर 
अमल भी करते हो । यही कारण है कि 
तन मन दोनो से ही एक दूसरेका मिलने न 


होकर माता पिताके हाथो' से ही ब्राह्मण | 


दारा एक दूसरेको दुनियांदारी करनेके ल्यि 
ata दिया जाता है ह दूय गत भावनाओं 
पर या शारिरिक भानसिक विकास पर 


ध्यान नहीं दिया जाता विवाह विवाहकी मंत्रो 
जुदा प्रणाली को ही. मानकर 


जीवनका कारोबार किया जाता है किन्त 


प्रेम में बांधकर दुनियाके समस्त कर्तव्य | 
को निमा सकता है । भारतीय शास्त्र. 


नुसार ८ प्रकारके विवाह होते हेंउन ८ 
प्रकारो में बल प्रयोग कर छीनकर भी माँ 
पिताके यहांसे लड़कीको भगाकर भी विवाह | 
किया जाता था, गांधर्ग विवाह मी शामिल | 


था और स्वयंवर की प्रथा मी सम्मिलित 
थे। प्राचीन युगमें कोई भी स्त्री परुष _ 


इंडवरको साक्षी देकर आपसमें स्नेह सहा- 
नुभूतिकी प्रतीज्ञा कर विवाहकी रीतिको 


निमाकर दुनियां और समाजके नीति 
नियमों का पालन करते थे। उस समय 
भी जोर वेवसीका प्रश्‍न न तो स्त्रीके 
सम्मुख था न पुरुष के फिर भी उसी युग 
में राक्षसी विवाह भी धार्मिक कृत्यो में थे 
और गांथर्ग विवाह भी । star कि हम 
पहिले ही बता चके हैं कि विवाहका वास्त- 
विक उद्द श्य तन मनसे मिळनकी कामनाकें 
साथ ही दुनियां और समाजके सम्मुख 
नीति नियम संयमका पालन करना भी है 
युगकी पुकारके साथ ही आज प्राचांन 
विवाह जैसी प्रथा और रीति नीति अनु- 
चित ही नहीं छणित भी हे तों आज हम 
गान्ध विवाहको ही उचित समझ सकते 


हें न राक्षसी बिवाहकी प्रथा को हो | विवाह 
प्रणाळीमें सी स्‌ धार होना अत्यन्त आवर- 


यक हे । यो तो प्राचीन प्रथाकी नीतिसी 
विवाहिक कृत्यो में बहुत कुछ बदल गई है 
फिर भी नारीके जीवन को एक बात सत्य 
हे, कि आज तक समी विद्वान शास्त्रज्ञोने 

Para परातत्वनेताओने “नारीका 


सवो तम विकास मां बनने में ही सिद्ध 
किया है, और दुसरे. विबाह उसके ख्ये ४ 
अत्यन्त आवश्यक है । > 


मां, पिता और समाज विवाह करके 
ही स्त्रीके दायित्वसे मुक्त होता हे | यो 
नारी सदेव ही पुरुषका खिलौना विल 
और कामना पूर्तिका साधन रही है । 


जोहर जोसे विधानको भी पुरुषो ने? ॥ 07 
रता? का प्रमाण बताया हे । पर अ 


अपमान जनक हे | परुषने स्वर मोर 
कर नारीको भी तितली 


वास्तवमें मनका सच्चा स्नेह ही मनुष्को | oa रेष 


_टकेकी आत्म कथा 
(८ चें प्रष्टका शेषांष) 

चोर बाजारक साथी ) जिनके पास मैं 

अधिक सांख्यामें रहता इ, गरीव ' कहकर 

पुकारते हैं । आज उस वेचारेको मेरी प्राप्ति] ति उधारनेमें झग जायगी | हमारी इच्छाके 

हुई, तो उसकी खुशीका ठिकाना TATL. बिरुद्ध देशका विभाजन हुआ है& अतः{हमारा 


' मानो उसे कोई अलभ्य लाम हुआ हो। 
बह मुझे कितने आदर सहित रखता था, 
वह में ही जानता ह'। में उसके wae 


सुखी था। - 
परन्तु बहुत दिनों तक उस बं चारेके 


पास भी न रह सका । उसके हाथसे छटक 


` कर तालाबमें जा गिरा । बहुत दिनेंतक 
पडा रहा, किसी तरह बाहर निकालकर 
मुझे पूव स्थानमै (मिण्ट हाउस) पहुंचा 
दिया गया। अब मेरे कई ट्‌ कडे कर दिये 
गये । कई ख्पो में ga विभक्त कर दिया 
गया | यथा:-- ; 

इन्नी दुअन्नी चवन्ती अठन्नी 

बना पाई पेसा अघेछा अधन्नी । 

Ba कागजी नोट ज्यो ही दनादन | 
मुझे भूल जाना-पड़ा फिर ठनाठन।। 
ऊपर में अपनी छोकप्रियता ओर सर्व 


sie शापसे'सुझमें दो एक दोष आ. गये 
हैं| एक तो में कमी एक ही क पास 
अधिक दिनों तक नहीं रहता । दूसरे, 


; बळ हो जाता है ।. वह उदारता और. 


ता तकको भूल जाता हे.। मेरे लिये 


| हिचकते। लोगों ने मेरे विषयमें 


, माता-पिता, गुरु-शिष्य 


श्रे ष्ठताका वर्णन कर च्‌ का हूं, परन्तु भगु 


जिसके पास अधिक संख्यामें एकत्र हो] 
' ज्ञाता ह, उसका शरीर HS जाता हे और 


लीगके हथकण्डे 
(saa पटका शोषांब) 


अपने अभीप्सित लद्द्य-पाकितरानको श्रा 
करलेनेके WE शान्ति पूर्वक उसकी परिस्थि- 


यह आशा करना स्वाभाविक ही हे कि 
, दोनों देश azz सेत्रो-पाशमें आबद्ध हो 
जायें। हमारे कुछ बडे नेताओंने gafada 
की सम्भाबना बतलायो है किन्तु मुझे भय 
है उनका यह बिचार Regs अस्वाभाविक 
है। पाकिस्तानके नेताओंने तो इंसे “भयं- 
कर देश-द्रोह” की संज्ञा प्रदानकी हे । जब 
जब इम tat बातें करते हैं तो पाकिस्तान 
को सन्देह होने लगता है कि उसके afea- 
त्वको ही मिटा देनेड्ी चेष्टाकी जारही हे । 
(सके अतिरिक्त ईस समय भारतम ही इतनी 
जटिल समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं कि ad- 
मान परिस्थितिमें किसी क्रान्तिकारी परिव- 
त॑नको बातें सोचना समोचोन नहीं है । 
इस समयको सव प्रधान समस्या 
भारतकी परिहिधतिको अविच्छि-न बनाना 
हे ओर यह लीयो easiest समाहार कर 
ही किया जा सकता है | चोधरी खलीकु- 
जमा जोते छप्रसिद्ध पुरुषका जिन्होंने अभी 
डस दिन भारतको राष्ट्रीय-पताकाके प्रति 
राजभक्त रहनेकी शपथ ग्रहणको थो--पाकि- 
स्तान चळा जाना उस मनोवज्ञानिक शक्ति-- 
की भोर निर्देश करता हैं जो 
आरतके मुस्लिम ळीगियोंको पाकिस्तानसे 
सम्बद्ध करती हैं। ऐसे लोगौंको साख्या 
अल्प नहीं है । जब्र तक इनका यह सम्बन्ध 


राष्ट, Gal मनुष्यों का रक्त बहाने पूर्ण रूपसेछिन्न नहींहो जात।, भारतके एक 


राष्ट्र बतनेमें अनेकानेक बाधाये उपस्थित 
होती रहै गी । भतः भारतकी अखण्डताकी 
समल्य़ाका समाधान करनेके लिये उतै 
पाकिस्तान वालोंके प्रयत्रॉको व्यर्थ कर देना 


होगा। प्रत्येक भारतीयमें एक नयी-राष्ट्री- 
य चेतनाका संचार कर, उसे ईस प्रकारके, 


होगा कि जिससे देशकी आन्तरिक अखण्ड- 
` त्रा हद्द होजाय। ऐसी शक्तियोमें एक 


राष्ट्री य-छिविकः प्रचार सबसे बलवती ah, 
हे । जिस राष्ट्रकी अविच्छिन्नताका आधार 
जाति अथवा धर्म नहीं है, वहां इसके उत्त- 
जनको परसा उश्यकता है । 

aaga नागरो छिपिङा पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
कियेविना किसो धे प्रारम्भिक शिक्षाको पूरी 
नहीं लमकनी चाहिये | 


सोवियटकी योजना 
( १० प्रष्टका झोषांष) 
पहुंचा दिया था और १६४७ कें अन्त तक 
खेती की गयी भूमिका क्षेत्रफळ युद्धके 
पहलेके क्षेत्रफळ का ३।४ था | 
किन्तु उद्योग-घ॑धो' की शक्तियां 
समाप्त नहीं हो गयी हैं मशीनेंमें स धार 
तथा दिल्पकला में उन्नति विकास की 
गति aged सहायक होगी । इस वर्ष 
लाखो' कर्मचारी समाज वादी प्रतियोगिता 
का जो आंदोलन महान अक्तूबर समाज- 
वादी क्रांतिके उपलक्ष्यमे कर रहे हैं वह 
उनकी अशावादिताका अकाट य प्रमाण है। 
MERN छामग एक हजार बड़ 
उद्योगधन्धोने अपनी सात MaR 
योजना पूरी कर ली हे । अपनी युद्धो- 
त्तर आर्थिक योजनाओ' को पूरा करनेके 
लिये सोवियट जनता पूरा प्रयत्न कर रही 


21a कठिनाइयो का निरन्तर सामना , 


कर रहे हैं और सफलताके बाद सफलता 
प्राप्त कर रहे हे । उन्हे विश्वास हे कि 
वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे। सोवि- 
यट संघकी इन भावी सफलताओ के बारे 
में उन्हे ही शक हो सकता है जिन्हो ने 
इन तीस ay में इस देशके बारेमें न 
कुछ सीखा है न सीख गे |. * 
पञ्चवर्षीय योजनाके इन डेढ़ वषो से 
यह स्पष्ट है कि सोवियट संघ, अपनी 


शक्ति पर निर्भर होकर और योजनाके 


अनुसार चलने बाली अर्थ-व्यवस्थाकें | 
. बळ पर, विकासके इस शिखर तक पहुच 


सका है। 
— 


®. 


| 
| 
| 
} 
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ष्ट्पाते ओर जनता 


श्रा परर इदरी हाल TA 


कुछ ही मास पश्चात्‌ स्वतंत्र भारतका 
अपना शासन विधान लागू होगा और देश 
अपना राष्ट्रपति निर्वाचित करेगा | ओर 
ga राष्ट्रपतिके बहुत कुछ Aa ही अधिकार 
होंगे star कि अमेरिकाके राष्ट्रपतिको oa 
Sag जनता द्वारा निवोचित होगा और 
जनताकै प्रति उत्तरदायी होगा । दूसरे 
शब्दोंपे उस पर anaa नागरिकोँका 
स्वत्व होगा और उन्हे यह जाननेक्री पूर्ण 
अधिकार होगा कि उनका राष्ट्रपति क्या 
और किस प्रकार कर रहा है | प्रान्तके गद- 
नैरोंके सस्बन्थमें भी यही बात लागु 
होगी ! 


सासाल्य छोगोकी यह धारणा हो सकतो 


है कि जिस प्रकार सन्त्रिमण्डछ व्यवस्था- - 


पिका सभाओंके प्रति उत्तरदायी होता है, 
और उसके द्वारा वह जनताके विचारोसे 
अवगत होता रहता है भौर निर्देश प्राप्त 


` करता है उसी प्रकार राष्ट्रपति भी व्यव -था- 
| पिका सभाभओंके द्वारा जव्तासे सम्पर्क स्थापित 


रखेगा । किन्तु विधानतः ऐसा सम्भव नहीं 
है । मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपतिकी स्थितिभें 
सबसे बडा अन्तर यह है कि मंत्रिमएडळ 
व्यवस्थापिका सभाभोंसे निर्देश प्राप्त 
करता हे तथा कर सकता है और उसके 
विरुद्ध चछने पर व्यवस्थापिका सभा उस 
पर अविश्वास प्रकट कर उसे निकाछ सकती 
है। किन्तु राष्ट्रपतिको व्यवस्थापिका सभा 
निदेशः नहीं कर सकती, वह मन्त्रिमण्डल 
द्वारा अपने विचार उस तक पहुंचा सकती 
है ॥ राष्ट्रपति उसे माने या न माने, व्यव- 


स्थापिका सभा उसका. कुछ बिगाड़ नहीं सकती 


राष्ट्रपति चाहे तो व्यवस्थापिका सभाके 
माध्यमसे अपने विचार जनताके सम्मुख 
रख सकता है। पर यह तभी सम्भव है 


जब व्यवस्थापिका सभा अधित्रेशनमें हो । ` 


विधानमे ऐसी कोई धारा नहीं है जिससे 
राष्ट्रपति जनताको अपने कार्यासे अवगत. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
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करानेको बाध्य हो। यदि राष्ट्रपति. चाहे 
तो अपनी कार्ण-प्रणाली अपने तक सीमित 
कर जनताकी पूण अपेक्ष कर सकता है और 
निरंकुश बन सकता है। अतः जनताके 
लिए स्वाभाविक है कि वह राष्ट्रपतिको 
अपने प्रति उत्तरदायी बनाये रखनेका कोई 
साधन खोज निकाले.। 

अम्रेरिकाके विधानमें ऐसी कोई धारा 
नहीं है तथापि उन्होंने अपनी एक परम्परा 
स्थापित कर राष्ट्रपतिको जनताके साथ 
निरन्तर सम्पर्क बनाये TARR बाध्य कर 
दिया है और इतना बाध्यकर दिया है कि वे 
किली भी प्रकार स्वतंत्र नहीं.रह गये हैं । 
और वे इस बन्धनसे कभी कभी अत्र भी 
जाते हैं। उनका यह बन्धन है पत्र और 
पत्रकारोंका | उनके बास स्थान-हवाइट 
हाउसमें स्थायी रूपसे कुछ पत्रकार रहते हैं 


और प्रतिक्षण उनकी गति-विधिः परः ध्यान 


रखते हैं और उसे अपने पत्रों द्वारा जनता 
तक पहुँचाते रहते हैं । ये रिपोर्टर ह्वाइट 
हाडसके qae'l रहते हैं और gga 
हाउस परिवारके स्थायी सदस्य समभे जाते 
और क्षणभर के लिये उनके सम्पर्कसे 
विलग नहीं होते ! 
cag होते ही te राष्ट्रपतिका दिन 
भरका कार्यक्रम बता दिया जाता है और 
वे उस कार्यक्रमको अपने पत्रोंको भेज देते 
हैं । इसके बाद राष्ट्रपतिसे मिलने वाळे 
आते हैं। ओर तीसरे पहर तक उनका तांता 
लगा wat हे । इन मिल्ने वालोंके सहारे 
पत्रकारोंको जनता तब पहुंचाने योग्य काफी 
सामग्री fas जाती है । किन्तु ये समाचार 
गेर-सरकारी हो होते हें{। सरकारी. 
समाचार तो उन्हे राष्ट्रपतिके प्रेस सेक्रो- 
टरी से, दिनके साहे दस बजे मिळता हे। 
प्रेस सेक्रेटरी डल समय इन पत्रकारॉको 


प्रायः वे सभी कागज दिखा देता है जिनपर, | 


राष्ट्रपतिने रातमें हस्ताक्षर किये हैं इन 


कांगजॉर्मे कांग्रेस द्वारा वीकृत बिल 
शासनादेश और पत्र-व्यत्रहार सभी कुछ 
होता है । तीसरे पहर दिन भरमै हुई प्रका: 
शन योग्य बाते सरकारी तौर पर प्रकाशः 
नार्थ दी जातो हैं। 

इस प्रकार ह्वाइट हाउसमें जो कुछ भी 
होता है पत्रकारोंको मालूम हो जाता है भर 
वह दूसरे दिन जनता तक पहुंच जाता हे । 
इन सरकारी और गैर सरकारी समाचारोके 


प्राप्त करनेके अतिरिक्त ईन पत्रकारोको और | 
भी काम करना पड़ता है। संसारके कोने 
कोनेसे पत्रोंके कार्यालयोंमें अनेक प्रकार की 


जिज्ञासायें आती हैं जिनका उत्तर gre 


हाउससे ही हो सकता हे | ये पत्रकार | 
इन जिज्ञोसोंकी पूति भी किया करते हैं। 


~ ईसके अतिरिक्त राष्ट पति ईन पत्रकारों 
से सीधा सम्पर्क भी रखता है और eared 
कमसे कम एक बार प्रेस कानफ्रोंस भमः 
faa करता है। शस कानफ समे ह्वाइट 


हाउसके रेगुलरों-स्यायी रिपोर्टर वहाँ 
इसी नामले पुकारे जाते हे--के अतिरिक्त 


ओर भी पत्रकार सम्मिलित होते है। और 
राष्ट्रपति saat अपनी बात कहते हैं भौर 
पत्रकार प्रश्‍नो द्वारा उनसे अपनी जिज्ञासा 


की पूति करते हैं । “ 
इस रूपमें भमेरिकाको जनता अपने 


राष्ट्रपतिके कायासे परिचित होती रहती है 
और राष्ट्रपति भी जनताके प्रति अपने 
उत्तरदायित्वको गम्भोरता का अनुभव 
करता है । ईसो प्रकारकी परस्परा भोरतर्मे 


भी स्थापित की जा सकती है भर को 
जानी चाहिये 1 पर अभो ईस दशामें हमारे 


पत्रकार उदासीन रो जान पढ़ते हैं। जनता 
की आवाज होनेके नाते इमारा कर्तव्य 
होता है कि हम इस प्रकारकी परम्परा : 
स्थापित करे और कराये, यद्यपि अभी देश | 

में निर्वाचित nade और गवनर जनरेछ . 


नहीं है पर उनका स्थिति बहुत कुछ निर्वा . 
चित राष्ट्रपति और गवर्नर को सी ही yt 


अतः उचित होगा यदि ये made और । 


गवर्नर जनरल अभीले उस परम्परा को 
आरम्भ कर दे तप उनका) 


गतिविधिशे परिचित होती. 
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थोडे ही दिनोमें विधान परिषदके 

Ala) यह प्रश्‍न उपस्थित होगा कि मारतको 
राष्ट्र माषा अर्थात सरकारी भाषा क्या हो। 
उन थोडेसे व्यक्तियांको छोड़कर जो 
अ'प्रोजीके भक्त हैं जनमत प्रायः हिन्दीके 
पक्ष्म है । परन्तु ऐसे मी लोग हैं जो यह 
"पर हिन्दुस्तानीको देना चाहते हैं | इनकी 
"संख्या अधिक नहीं है परन्तु इनको महात्मा 


“जी का बहुमूल्य अनुमोदन प्राप्त है । 
` महात्माजीका विरोध करना 


Sah भी कांग्रेस जनको अमीष्ट 
जटी हो सकता परन्तु कमी कमी 
, चुप रह जाना समाजकै प्रति विश्वा- 
घात करनेके बराबर हो सकता है। 
` ` हात्मा जी स्वयं इस बातको पसन्द नहीं 
डरसे 


हुए मुझे उनके समक्ष अपने भाषा बिग्यक 
RAR व्यक्त कंरनेका अवसर मिला 
। इस लेखमें उसी बातको कि चित 
रसे कहना चाहता हू | 
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दिन उदू. हमसे दूर जा पड़ी । आज 
उर्दू लेखक भारतीय शब्दों से काम लेता 
मी है तो उनके बर्ण विचार और उच्चा- 
रणको भ्रष्ट कर देता हे उनके अभिधेयके 
पदको गिरा देता है । वह देश नहीं कहसकता 
है, देश कहता है कमी कमी । "नगर और 
नदीका मी प्रयोग करता है परन्तु यह समझ 
कर कि इनका स्थान शहर और दरियाके 
बराबर नहीं है। 

उद्‌. लिखने वालेको किसीने बताया 
ही नहीं कि भारतमें कमी भीमका मी जन्म 
हुआ था | उसने ANN केवळ रुस्तम 
मान्धाता, राम 


कान तक पहुंची ही नहीं ।:वह तो 


Sere) 


७ 
00... 


हमारी रॉष्ट्रभाषा 


लेखक--माननीय श्री सम्यूणीनन्द शिक्षा सचिव युक्त प्रति 


» ७ 


नोशेर खां का ही यशोगान करता 
है। प्रणयका सव्वा उदाहरण तो गुलाब 
और बुल्बुलकी युगल मूर्तिमें 'मिलता हे | 
परन्तु यदि मानव शरीरधारी प्रेमियोंका 
नाम लेना ही पड़े तो यूस्‌ फ जुलेखा, शीरी 
फरहाद, लैला मजनुके सामने किसका नाम 
लिया जाय? भले ही भारतीयोंको 
अपने दर्शन पर गर्व हो परन्तु उद्‌ का 
विद्वान तो अफलातून, A स्‌ करात, 
-बुकरात और पीथीगोरसको हो जानता 


है। उद्‌ कवि. की यही लालसा है कि वह शब्द मळे ही रह जाय पर हमको उनसे कोई | 


at at रङके फारसी बना दे ओर लख- 
नऊकी गलियों को इसप्रहानकी गलियों 
में बदल दे यदि ऐणे विषाक्त सांस्कृतिक 
मोजन पर पला उदू. पाठक भारतको 


क्या है! उसको तो, अपने 


अजनबी देश समझता है तो उसमें आश्चर्य हमारा है, परन्तु हमारे यहां ममालिक 


श्री सम्पूर्णा न्द्‌ 


पूर्वजो | 

घृणा करने और प्रायो अरवो--यूना-| 
नयो ओर ईरानियो के- WAST) 

गर्ग करना सिखलाया गया है | यह छज्जा- | 
जनक स्थिति उद्‌ की देन हे ।में जानता हू | 
कि आजकल कुछ उर्दू सेवक इस दुरु | 
वस्थासे छड रहे हैं | भगवान करे वह, 
सफल हो परन्तु यदि उनको सफलता | 
0 5 d 

मिली तो फिर उदू का अस्तित्व कहां र | 
जायगा ! वह तो हिन्दीसें अभिन्न हो | 
जायगी | दश पांच अरबी या फारसीके । 


दोष नहीं हे । हम यह नहीं 
में ae शब्द न रहे! हाँ। हमारा £ | 
आग्रह है कि जो शब्द आवे वह हमारा & | 
जाय अपने विदेशी व्याकरणके आवरणकी 


छोड़ दे । मुल्क /हमारा शब्द है जिला भी 
[ 
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अजलाको Lala नहीं मिल सकता । समी 

जीवित सापाओंको वाहरसे शब्द लेने 

पडते हें । ऐसा माननेका कोई कारण नहीं 
। हे कि भविष्यमें आवश्यकता पड़ने पर 
। सी हम फारसी या अग्बीसे शब्द न am 
| जो लोग राष्ट्रमाषाके विषयमें गान्धी 
जी का अउसएण A हैं उनक्रा कहना है 
कि हमारा काम न तो संस्कृतमय हिन्दीसे 
चल सक्रता हे न अरबी फारसीमरी उदू से 
हमको उस माषाको अपनाना चाहिये जो 
उत्तर भारतमें दिछीसे लेकर पटना तक 
बोली और समझी जाती है उसको वह 
हिन्तुस्तानी कहते हें) में स्वयं इस साम्य- 
शाली प्रदेशका निवासी हूं । जहां तक 
बोल्नेक्रा प्रश्न है यहां कई बोलियां प्रच- 
लित हैं । मेणठका wate मेथिळ्‌ 


थ्रामीणकी बोली सनकर चकरा उठता 
परन्तु खड़ी बोली उस प्रान्तमें प्रायः सर्वत्र 


| सम्झ ली जाती है। उसीका नाम हिन्द- 
। स्तानी हे इसे हिन्दी उदू. दोनों का आधार 


| कह सकत @ | 
| उदू pari नहों हा सकता 
| सच बात यह हे कि उस हिन्द- 


स्तानीमें सारे भारतका तो क्या अपने 
उद्भव स्थान युत्तग्रान्तकी सरकारी भाषा 
होनेकी भी क्षमता-नहीं हे यह हाट बाजार 
में काम दे” सकती है। पर इतनेसे ATs 
का काम नहीं सधता राष्ट्र भाषामें दर्शन 
राजनीति, विज्ञानके लिये शब्द राशि होनी 


"| चाहिये | हिन्द स्तानमें तो खेन्यू लाईसेन्स 
\पर। ओर इकानामिक्स जैसे व्यावहारिक 
ज़ा-' ब्दोके लिये भी ठीक ठीक पर्याय नहीं है 
1€ में काशी विद्यापीठमें लगमग पचीस 
ुर- | AN से कुछ अध्यापन करता रहा हू 
वह | विद्यापीठने अपने जन्मसे ही अग्र जीका 
यतां , शिक्षाके माध्यमके रुपमेंपरित्याग कर-दिया 
रह था हमको हिन्दू स्तानीसे अर्थशास्त्र राज- 
ही . नीतिशास्त्र अन्तर्राष्ट्रीय विधान पढ़ानेमें 
कें । सहायता नहीं मिली। यदि इस प्रान्तने 
a हिन्दू स्तानी मात्रका सहारा लिया होता. 


जिन घोषणाओ ओर प्रतिज्ञाओ से काम 
लिया गया था उनका यथोचित अनुबाद 
हो ही न पाता सुज्ञें इस ब्रातका विश्वास 


| 

| 
यह, तो स्वाधीनता दिवस ( १५ अगस्त ) पर 
a 


= समाजवादी नेता त्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ओर जयप्रका नारायण | 


नहीं हे कि कोई मी व्यक्ति हिन्द, 
स्तानी अर्थात उत्तरी भारतकी साधारण 
बोळ्चालकी माषामें भारतीय विधानको 
लिखनेमें समथ हो सकेगा । Ba ऐसा लगता 
है कि हिन्द.स्तानीके समर्थक कभी इन 
कठिनाईयो को समझते हैं परन्तु जानबझ 
कर उनका सामना करनेसे जी चुराते हैं । 
हमको स्पष्ट निर्णय करना है | हिन्दु- 
स्तानीके शब्द-मण्डारको कहीं न कहीं से 
मरना। यह कोई नहीं कहता कि अङ्गरेजी 
या किसी दूसरी पाइचात्य भाषाको अपना 
आधार बनाये । तब फिर दो ही मार्ग 
रह जाते हैं । या तो सास्क्रतसे शब्द लिये 
जांय या अरबी फारसी से | आर्श परि- 
वारकी भाषा होनेसे .फाएसी अरबीको 
अपेक्षा हमारे अधिक निकट हे, फिर भी 
संस्क्रतकी अपेक्षा वह हमसे बहुत दूर हे। 
संस्कृतसे TSS, गुजराती, मराठी ,उड्या 
आसामी ओत प्रोत हैं, द्राविड भाषाओ पर 


मी सांस्क्रतकी गहरी छाप है, लङ्का ओर बाद भारतीय नागरिककी वही अवर 


हम संस्कृतको छोइकर कहां जाय संस्कृत 
से कुछ रब्दांको हमको तत्समूपमें लेना 
होगा, संस्कृतके धात्‌ ओ, उपसगो ओर 


'शास्त्रकी पस्तको को समझ - सकते हैं । 


Re 


ही. हिन्दुस्तानी उन समस्त गम्भीर आए ४ 
जटिल विचारांपर अनुभूतियोंको व्यक्त . 
कर सकेगी, जो सभ्य ओर प्रगतिशील 
समाजो के सांस्कृतिक जीवनके अविच्छेद 
अङ्कः होते हैं | परन्त्‌, संस्कृत मयी हिन्दुः 
स्तानीका ही नाम हिन्दी हे अतः हम इस 
परिणामपर पहुंचते हैं कि हिन्दी ही हमार 
राष्ट,-माषा हो सकती l 
इसपर यह, आक्षेप किया जाता है कि 
ऐसी हिन्दी सा [न्य जनताके ल्यि See 
होगी । यह बात ठीक है परन्त्‌ यही आक्षेप 
प्रत्येक उन्नत भाषापर किया जा सकता | 
हे कितने पढ़े लिखे अङ्गरेज अङ्गरेजी 
माषामें लिखी दशन या विज्ञान या अथ 


अङ्गरेजीक अच्छे कोपो में लामग ५ 
Sy होते हैं परन्त्‌ साधारण बोलचालम 


जाता है । हिन्दीको राष््र-माषा 
हां उसको एक बड़ा लाभ हागा 


हिन्दीका अध्ययन करके 
मयो के रसास्वादनकी जो i 
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मली सांति सपझ लनी aka iat तो || 
हम सांस्क्रतमयी हिन्दुस्तानी अर्थात हिन्दी | 
को अपना सकते हैं, या अरबी फारसीमयी ६: 
सताती. अर्थात उइ॑को । नास्त्येव || 
गतिरन्यथा कोई बीचका मार्ग नहीं है। | 
इसका यह तात्पर्यं नहीं 

हठात प्रत्येक अवसापर क्लिष्ट भाषाका | 
प्रयोग करें ऐसा करना भूषण नहीं दूषण है । | 
Ses आक्रमणकी प्रतिक्रिया स्वरूप :: 
कहीं- कही लोग संस्कृत शब्दों का अना- | 
वऱ्यक व्यवहार कर देते हैं पर यह बात || 

* आप ही चली जायगी | जिसको जनताके i 
` पास तक अपने विचार पहुंचाने हैं वह ऐसी ॥| 
माषासे क्यो काम लगा जिसे जनता || 
समझ,ही न सके | ॥ 
SİTAT TT il 

माषाके साथ ही लिपिका भी ; प्रश्‍न || 

आता दै | बच्चो को उस अवज्ञानिक लिपि | 
को सीखनेके लिये |बाध्य करना जिसका | 
सम्बन्ध उसे हे उनके साथ अन्याय || 


करना हे z 

` यह मानना भूल है कि हिन्दुस्तानी' || 

/ नामको मान लेनेसे सारा झगड़ा मिट i 

| जायगा, मुख्य प्रश्‍न मापाके नामका = 


नहीं स्वख्पका दै । जो लोग आज हिन्दी | 
T काविरोधकर हे हैं उनका मुंह हिन्दी || 

ु को हिन्दुस्तानी कह देनेसे sig न होगा। ४ 
उनको तमी संतोष होगा जव हम हिन्दु- | 


कार करलेगे औ : यह हम मान नहीं सकते 

; आज प्रत्येक प्रश्‍न साम्प्रदायिक भूमिका 
में देखा जता है | छाख़ यत्न करनेपर भी 
gah या हिन्दुस्तानीके समर्थकों को 

. इस बातका विश्वास नहीं दिला सकते कि 

हम मुस्लिम ढ पके कारण हिन्दीका सम-- 


हिन्दू हा, Ae हमारी दृष्टिमें मार- 
तके ह_दय़को. वह आदर्श और :. 


४ से भी प्राप्त न हो सकेगी । हमको यह बात उ 


तू जल हो- 


| दूसरो के देष, आशंका, अविश्वासको 


लाता है और हमारा आचरण यह सिद्ध 
कर देगा, कि जो हमारे देशको अपना 
देश मानता हे हम उसको अपना मानते 


oy) 


क्षार क्षार BH र : सको 

खाक राख | हें l EES ga सास्र cE आदान- 

नम il प्रदान करनेमें नहीं हिचकते । जिस भाषा 

:: को त्‌ू,छसी सूर, भूषण और मभारतेन्दुके 

खाक राख । || बराबर ही कबीर, जायसी, रसखान और 

जिस में हो, | हुसेनने;पुष्ट किया है वह अपने समर्थकों 
| 


(से भारतोयताके प्रति अनन्य श्रद्ध 
छिपा हुआ, :: (से भारतोयताके प्रति अनन्य श्रद्धा तो 
चाहती है uted, किसी भी सम्प्रदायके प्रति 


प्रहळाद रूप, i 
चिर नग्न सत्य; | बेर और बहिष्कार भाव उसे सद्य नहीं । 
चिर अमर सत्य re eae 
जिस के कण, कण से उठ M S0 O 000000 00000-00090 00 
सोम्य Fe लछाइसे 73 की 5 आवश्यकता नहीं 
, __ साख्य, — इसेन्स की ख्रावज्वकता नहीं 
सदभाव भाव; 
विकसित हो, कण कण से, £ 
नतन, नवीन, | 
०. ae 
सुन्दर, पुनीत, | 
स्रष्ठि, रूप, मानव, समाज | क्षरभेशकिन i 
जिस में हो ४५४ पाडेल पिस्तोल 
ag y ae | ह eer ठे लिए Gkal सत्सम X need 
a लिके ks ॥ इसे उधर ले जाने में खतरा नहीं) 
ह्‌ होलिके-- जळञलजल | | | इसमें छः गोलियों से a प्दगखी लगी हे। इसे दागवे ही' 
WASH ! ४2. इसकी गगनभेदी आवाज और घिनगारियों से डर छर बड़े ९ 
| axel डाकू और स्‌ एत्रार जानवर भाग खड़े होंगे 1 
॥ मूल्य नं० ५४४५ RI) नं० ६६६६ ७) ao ७७७७ प!) 
अनिल २५ ५ दर्जन ध्रतिरिक्त शूट का मूल्य ५), अमग्रे झी पेटी ५), तेल st सौशी १1) 
il इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी, दर्शनपुरवा, कानपुर | 
2S :: जत SSE ES 10 0 0 0 है 0 OOOOH 


स्तानीके नामसे उदू को अपनी भाषा स्वी- । "= 


| aara, 


रूप बिलास कम्पनी + कानपुर 
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नहीं सगा सकते | हमारा इतिहास यइ बत- . 


“a प्राप्त अभिनेता मजहर खाँ 


मारतोय फिल्मव्यवसाथ और 
निर्माणके इतिहासके गत दस as tegia 
कुछ संतोष जनक कहे जा सकते हैं फिर भी 
प्रगति जेसी होनी चाहिये थी नहीं हुई 
ऐसा कहा जा सकता है । फिल्म व्यवसाय 
का पिछला अपना इतिहास रहा हे । साधनों 
के अभाव एवं कठिनाइयोंके बांवजूद भी 
जो गति रही है- उसमें गत दश ब्दीने 
बह सहयोग नहीं दिया, जो स्वभावतः 
मिलना aA था या जिसकी उम्मीद की 
जा सकती थी। इसके कई ERN एक जो 
जबर्दस्त कारण हुआ वह युद्ध-- कालीन 
निर्माण है जिसने व्यवसायके ख्यालसे 
काफी तरक्की की, पर उसमें स्थायित्वका 
अभाव रद्वा | इसी वजह जहां इस छोटे 
से अरसेमें काफी पसे इसक्षेत्रको मिले वहां 


उसकी प्रतिक्रिया कुछ विपरीत हुई ओर i 


युद्ध कालमें जिन निर्माताओंने छलांग मार 

कर आगे बढ़ानेकी कोशिश की थी--भोर 

वे बढ़े सी थे- गिर पड़े । saat इस 
आर्थिक असफल्लताने व्यवसाय और निस्रैण 
के विभिन्‍न भागों पर भी प्रभाव डाला-- 
जिसने प्रगतिका awl अवरुद्ध करनेकी 
कोशिश की । आधिक इष्टिकोणसे व्यवसाय 
का जो मार्केट [ बाजार ] ऊपर उटा था। 
वह युद्धकालक्रे बाद गिर गया ओर ळ्गी 
हुई पूजी पर जबः स्त खतरा उपस्थित 
हो गया । पूंजीके खतरेने फिल्म निर्माण 
की गति विधिपर भी व्यापक प्रभाव 
डाला ओर डस ओर निम्न घरातलकी 


सृष्टि हुई । गत दो वर्षो की राष्ट्रीय गति- 
विधिने जहां एक ओर आशा की ज्योति दी 


वहाँ कथित साम्प्रदायिक उपद्रव एवं 
अश्ञांतिने निराशा की काटो चांदनो फेला 


दी--जिसमें व्यवसाय और निर्माण fag- 


अभिनेत्री रलमाछ 


गत दशाब्दी की फिल्म प्रगति 


“लेखकश्रीरणघीए' साहित्याल डार: 
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fo 
नय. अभिनेत्री एरेया 

gis सिसक कर चल रहा हे) देशके a'e- 
वारेने;आसदनीके क्षेत्रको भी इस तरह 
बांट दिया है क :जबतक नयी व्यवस्था 
एचाळू नहीं होती--इसटआर काफी कठि 

नाइयां हैं ।:इसे और मी स्पष्ट करनेके 
RA भावश्यक दै कि विभिन्न पहलुओं पर 

प्रकाश डाला जाय | S 


व्यवसायिक गतिविधि 

-उबिधाके लिये पिछले दस. वर्षा को . 
तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता ह। 
पहला भाग ३७६० A ३६ तफ ` युद्ध 


© 


. छिडनेके पहळे, दूसरा भाग ४० a a 


लगभग ४५ ३० तक पूरा युद्धकाछ आ 
तीसरा भाग आज तक किया जा सकता 


है। प्रथम m परके कमसे निर्माण 


ओर व्यवसाय को हाडत साधारणतः अच्छी 
रही । बाजार जैसा भा रहा था उसमें 
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af ती रही ओर निर्यात एव वितरक 
से लेकर प्रदर्शक तक संतोषके साथ आगे 
` बढ़ते रहे । किन्तु युद्धके छिडत दी बाजार 
ने रङ्ग बदल दियो । कच्ची फिल्मोके 
अभाव ने काळे बाजारकी सृष्टि की । चोजों 
के दाम आसमान पर चढ़ गये छोटे छोटे 
निर्माताओंकों पूंजी वाळे निर्माताओं ने घर 
दबोचा ओर ये बड़ी सुर्किरमें पड़ गये। 
(न अभावों और कठिनाइयोंके बीच मी 
दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती गयी और 
aad की ओर बडी भारी प्रतियोगिता 
ge हुई जिसमें पइले पैसा भाया ओर 
पीछे दूसरी बातें । कछाकारोंने जब देखा 
स्थित एसी है तो उन्होंने अपनी मांग 
बढ़ा ढी। टेकनिसियन्स भी क्यों चूकते 
_आमदनीने इस ओर चकाचोध Gat कर 
नतीजा यह हुआ कि जहां हजारोंके 
az फ़िल्में बनती धरीं वहां उसकी संख्या 


गयी । ओर इस दूसरे भागम 


न निर्माण संस्थाओं 


पूछना ? ऐसा मालूम होने लगा कि ईस 
ब्यवसायमें चांदी ही चांदी हे। | 

इस प्रगतिमें जो विशेष दुर्गति हुई वह 
किएमेंके निर्माणके धरातल में । बढ़ी हुई 
मांगने निर्माताओं को नौलो अन्धा बना 
दिया भौर वे जौ) तेले डब्बा भर भरके 
बाजारको देते गये, भरते गये और पेसा 
बटोरते रहे । इस अर्थ लोलुपताङी प्रतियो- 
गिता में किसीको यह सोचनेकी भो फुर्सत 
नहीं रही कि वे क्या निर्माण कर रहें हैं, 
उससे aint की रुचि पर क्या असर 
पड़ेगा भोर azar faa होगा या अहित । 
यह जरूर है कि sat बोच काळे बाजारको 
नियंत्रण करनेके लिये छाई लेंस का तरीका 
ओर फिल्मोंही लम्त्राईकी सोमित रूपरेखा 
निर्धारित कर इस पर काबू MAF 
सरकारी प्रयास हुआ । किन्तु इसने काले 
बाजारको तो एक तरहसे सरकारी अनु- 


झा गयी । फिर भी बाजारको मोदन ओर गार टीही देनेकी कोशिश की 


waar लिये सरकारकी भोर सो युद्ध- 
प्रचार fa के निर्माणकी मांग की गयी। 
तो ANA उसो सहर्ण स्वीकार कर लिया 


पेलेके ळाळचमें ऐसे चित्रोंने नेतिक खूपसे 
ugk विपरीत कार्य किया पर 


उसे कौन देखे! सभी तो पेसे बनानेके 


' आमदनी में,कमो आते ही बितरको 


१ Digitized by Arya Samaj rolata POR nnai and eGangotri 

ee 
हय का छयाळ कौन करता? awis गीत 

a Raa मदो कहानो और कोरा संवादेंके 

52 साथ नग्न क्लोजप, सेकलभड्कान वाली 

2 Raai ओर इसी तरहके हाव भाव पूर्ण 

जी चित्रोसे बाजार भर गया । पेसेके लिये 

£ जैसे कलाकी हत्या होती रही । कलाकारों" 

4 ने भी अपने पेसेको पहले देखा आर फिर 

a कुछ सोचनेके लिये उन्हं जरूरत ही क्या 

£ थी ९ नतीजा यह हुआ कि प्रभावशाली 

J, कलाकारोंकी भूमिका के लाथ भी जितने 

4 ` चित्र आगे उनमें छेकड़े ६५ प्रतिशत ऐसे 

4, चित्र थे--जिन्हे' चित्रका नाम नहीं दिया 

त्रया. जा सकता है और जो आज मो राष्ट्रके 

ay लिये wax हे । इस तरह दुख बर्णके प्रधान 

J wol पेसेका बड़ा ही gada हुआ 

- 4 ॐ किन्तु व्यवसायिक प्रगति संतोष जनक 

ठोस प्रगति चडती रद्दी । Gael आय गृह खुलने लगे । वित्रकेंका कया रही । इसमें सन्देह नहीं । 


ax घोरे इस स्थितिकी सभापति 
आयी_ युद्धकी समाहिके साथ ही किन्तु 
असर पड़ा कुछ पोछे । निमार्णका खर्च 
जितना बढ़ गया था वह भागे के 
लिये खतरनाक तो था हो आमदनी 
कम होते ही खतरा सोमनो आ गया। 
निर्माण पर बढ़ा {हुआ “खर्च देखे और 
और 
दर्शको द्वारा क्रकी भलवीकृत्तिकी वजह 
निर्माता घबराने लगे । नतीजा यह हुआ 
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RR  ———— 
कि स्टुडियोंमें ताले GTA लगे | सव प्रथम 

काश पिक्चर्सने अपना निर्माण बन्द किया 
जिसमें एक चित्र शीरी फरहाद वे सोंदेका 
भी असर था जिसका अधिकार १८ लाख 
में खरीदा गया था। अन्य स्टूडियो पर 
भी इसकी (प्रेतिक्रिया हुई कर्मचारी कम 
किये जाचेलो लोगेनि|संभलूनेकी कोशिशकी 
पर उन्हें मौका भी नहीं मिलता था कि 
गत उपद्रव ने अपना सथानक Ze खोला 
taa और भी बदतर होगो । और 
fas दो avd कितनी ही प्रयोजक 
संस्थाओंकों भी अपने FIST पर तख्ती 
छटका देनी पड़ी । हालकी खबर हे कि मज- 
एरु और ड्यसरने भी छालबत्ती दिखा 
दी और gal ate अन्य लोग भी जो नहीं 
due सकेगे-निर्माणको आलोच्य वर्षमें 
ही बन्द कर दूसरा रास्ता अख्तियार 
करेगे । फिलहाल अभी की व्यावसायिक 
स्थिति अस्थिर है ओर आमदनीके गिरे 
हुए अनुपातो ने व्यवसायका हौसला qea- 
कर दिया है | 

साहित्यिक प्रगति 
हालांकि फिल्मोंकी कहानी, उसके 

संवाद और गीतोंमें पूर्वपक्षा कुछ प्रगति 
हुई है, किन्तु गत दशाग्दीकी गतिविधि 
और प्रगतिकी पृष्ठभूमिको ag नजर 


रखते हुए दुर्गति ही अधिक हुई है । २७- 
३८ के जमानेसे लेकर बीच बोचम भी कुछ 
ऐसी कहानियां आती रही हैं--जिसका 
अनुकरण किया जाता तो धरातळको जीबन 
मिळता--किन्तु उसकी अपेक्षा निम्नकोटि 
को कहानियां, प्रेमके त्रिकोण, प्रेम-बाधा- 


मिलन'की व्याख्या ale इसीतरहकी ऊटपरांग 


कल्पनाए' ही फिल्मोके नाम पर आती 
रही हैं--जिनमें न तो कुछ नवीनता थी 
और न जिन्दगी । अपवादको छोड़ और 
“रामशास्त्री कोटनिस आदि ५-६ कहानियों 
के सिवा काई tel कहानी नहीं आयी 


जिसे 'कूड़ा-घर”.से निकालनेमें कोई उत्साह _ 


होता हो । सच पूछा जाय तो आर्थिक 
दृष्टिकोण भौर'वाक्स-भआाफिस” के प्रभावमें 
अच्छो कहानियोंको प्रोत्साहन भी न सिला 
ओर “रतन” HA सोना बरसाने बाली या 
रुचिको अष्ट करने वाळी फिल्मोंने ही 


अपना आधिपत्य द्वितीय. भागसे भाज तक 
रखा । फिर कहानीके लिये “डोक दो चलेगा! 


सोचने ansia मानस-क्षितिज ही क्या है 

जो इस ओर सोचते ? aad राष्ट्रीय 
ह्थितिके परिवर्तीनने अवश्य एक weet 
द्या किन्तु ag दिखावट मात्र हो रहा- 

कभी व्यबहारमें.लाया गया हो, ऐसा नहीं 

अ हा जा सकता | लोकमान्य तिलक जोसी 


नयी भमिनेत्री हेमावती 


१६ 


कहानीकी घोषणा करने वाली संस्था तकने 
उसे रोझकर बढलेमें ‘aur,’ 'ाहनाई' जैसी 
रही और वाहियात कहानी देनेकी हिमा- 
कृत की--फिर इस सम्त्रन्धकी प्रगति पर 
क्या संतोष किया जाय ओर क्या 
असन्तोष ? 
पिछले दस वर्षमे साहित्य aad एक 
ही उन्नति हुई ओर जिसने लगातार अपना 
क्रम जारी रखा, वह है “सम्बाद सम्बन्धी 
प्रगति । साधारणतः अधिकोष चित्रोके 
संवाद, कमजोर ओर वाहियात 
कहनियोंके बावजूद भो उत्तरोत्तर अच्छे 
आते गये और उस पर किसो तरह 
सन्तोष किया जासकता है, इस संशोयनके 


साथकी रही कहानीकी एष्ठभूमि पर उसको 
सफलता कुछ अधिक प्रभाव नहीं रखती | 


युद्ध निर्माणसे आलोच्य act तक जितने भी 
नये पुराने सम्बाद लेखक आते रहे उन्होंने 
इस तारतम्यमें अपनाईपूणी सहयोग दिया 
ओर अप्रकाशित खूपसे उनका यह संगित 
रूप स्थायित्वके साथ बढ़ता रहा | २७-३८ 
से लेकर २६-४० तक तो पिछले क्रमको ही 
समर्थन मिळतां रहा-जिसका tafe कुछ 
घिसा ओर साफ megi निकम्मा था। 
आहिस्ते उच्चारण और स्टेजी तरीकोंने इसे 


दबा रखा था। फिल्मोंकी लम्बाई पर 


स, £ किडी 


De) 
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s क क त 0 
` नियत्रण होनेकोवजह इस ओर संवदाका 
स्थर छोटा करनेको मजबूरीने थोडा 
सहारा दिया ओर धारा बदल गयो.। अब 
चुस्त ओर oma डालने वाळे छोटे छोटे 
संवाद आने लगे हे--जिसकी प्रतियोगिता 
भी रचनात्मक दंगसे जारी है । आगामो 
` चो में वह अपने स्पष्ट रूपमें भा सकेगा 
इसम सन्देह नहीं, ताहम इसकी प्रगति 
पर सन्तोष' किया जासकता है। सम्वाद 
“Baars हिन्दोके नागर, कश्यप वर्सा; और 
Bin आदिने इस धरातळके निर्माणमें काफो 
सहयोग दिया है । हां west कुछ ऊपर 
नहीं उठसके । भन्य नये लेखकेंने . जो इस 
ओर कदम उठाया हे, वह निश्चित खूपसे 
संचाइकी सम्पूण सफलताका : श्रेय 


पासकेगे । 
गीतके सम्बन्धमें लिखते हुए, में नहीं 


सम्मता कि.कि५ विचार को स्पष्ट रूपसे 
घोषित किया जाय । गत दस वषो में गीत 


ने फिल्मोर्मे जो स्थान बना छिया हे-- 
इसमे सन्देह नहीं कि उसमें आधुनिक 
 गोतकारोंका हाथ रहा । किन्तु प्रथम भाग 
को छोड़कर द्वितीय भागके चित्रोसे लेकर 
आज तकके चित्रोमें जिन गोत्तोंका प्रावल्य 
रहा दै-उन्हें गीत कहना .भ। गीतका 
अपमान करना है। उदू कै गीतॉको छोड़ 
दिया जाय, जिसमें शम्मा परवाना, दिल 
भोर cian ,आदि. ८-१० शब्दोंके बीच 
` मुहव्बती शायरीके एक हो घुमाव फिरावके 
> सिबा फिल्म. गीतके नाम पर कुछ नहीं 
है हिन्दी गोतोंने जो प्रगतिही थी ag 
fase वर्षा में नघ्टग्रायके समान ही है। 
` (कुम गीताके fea सर्वाधिक ख्याति भौर 
ag भी छरुचिके ख्यालते प्रदीप जो ने प्राप्त 
को थो ओर उन्होंने जिस धाराका निर्माण 


आदि "आये. 
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ने अधिक cher किया भोर faini गीत 


कारों को भी अपने रास्तेकी ओर खींचनेका 
कुछ अंशो में प्रयास किया । हिन्दीके लब्ध- 
- प्रतिष्ठ कवि नेपालीके गीत जो इधरकी 
फिल्मो में आग्रे हे--उस पर ध्यान देनेसे 
“मेरी उक्तिका खुलासा आप हो जायगा । 
यही नहीं प्रगतिशील शायर और कवि 
Gas जाने वाले जोश मळीहाबादी जैसे 


3 


> gate चाळी 
गीतकारने 'मेरा जोबनाका देखो उभार? 


की समा बांधी है। फिर गीतो की प्रगतिके 


में नीछफणठ AMIGA far आंसू पो छनेके सिवा. कुछ नहीं हा. 
यह जरूर हे कि प्रदीपने अपने एक गीतके _ 


<BR अन्त तक अच्छे गौतकारो'क प्रादुर्भाव 


होनेपरभी प्रगतिके पदसे दुर्गति अधिक इई । 


कह कारोंकी स्थिति 
पिछले दस वर्षो में कलाकारों की 
स्थितिके लिये संतोष किया जासकता है, 
जिसमें अभिनय-कला और भूमिका गत- 
अभिव्यँजनाके धरातलमें उत्तरोत्तर वृद्धि 


हुई है । नये छोगो' के प्रवेशसे हाछांकि 
अनुपातके क्रमसे नैसा सन्तोष नहीं किया 


जासकता , किन्तु उनमेंभी कुछ ऐसे. कछा- 
कार आये हैं जिन्हो'ने अपने उज्वल 
भविष्यक साथ भारतीय फिल्मों को सजी-.. 
वता देनेका सफळ प्रयास किया है । युद्ध 


mak ag हुए णैसो'ने उनकी हालतमें 
आश्राप्रद सहायता «1 हे । With प्राचीन . 


कछाकारो को गति मन्द होने पर भी जो 
रूपये पाने ओर उदाने तक. दी अपनी 


कळा सौमित रखना Gare करते हेत. ह... 
नये mata बहुत कुछ किया है । इन 


पिछके अरसो में जिन कलाकारो ने क्षेत्र 


पर अधिकार जमाया है . उनमें अधिकांश 
आज AMAR साथ चल रहे हैं। नये लोगो 


में रहमान, कनुराय, दिछोपकुमारक साथ 


नरगिस, छरंया, बेगमप रा, मृढुछा, और “ 


बीरा आदि हँ-जिन्हो ने पुनम लोगो को 
जगहको एरक्षित रखनेकी कोशिशकी है । 


यो अभिनेताओ'में प्रश्चोराज अशोक 
कुमार का ही बोलबाला है--जिसमें अशोक 


कुमार तो पीछे हट रहे हैं भौर परथ्वीराजने 
अपने पुत्र राजकुमारको . भी सामने कर 


दिया है । अभिनेत्रियों में मुमताज, न्रजहां, 
` रागिनी, एदि. चळ रही हैं। आमदनी के 
ख्यासे कलाकारोंका भविष्य उज्वल है 
आज (सफ णेसा ही उनके लिये सब कुछ 
है- ऐसी भावना हरती चली जा रहा .है। 
श्रेष्ठ कळाक! प्रतियोगिता होती हे भौर 


सभं! उस भोर नजर रखते हैं। ` 
मिला जुळाकर १० वर्षको प्रगति : 


`. अधिक निराशा sae नहीं. । भाजादोके . 
` बांद ठ्यवसायने जो करवट ली है--उसमें - 


. जज्चक भविष्य निहित हे) पिछे वर्षाने. 
टेकिनकक्री इष्टिसे काफी तरक्की की है और | 


कभी S fansen, safa, व्यलोखण आदि कार्थ. | 


Ha 
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अभी कण्टाळक्या न हटना चाहि 


> aai महात्माजीके विचारांसे असहः 
मत होना बहुत ही अप्रिय कर्तव्य है किन्त्‌ 
सर्व साधारण के लामार्थ उनके HWS Ts 
ओर रेशनिज्ञ सम्बन्धी विचारोंकी समीक्षा 
आवदयक्क प्रतीत होती हे । महत्माजी का 
थन है 'यदि ढोग परिश्रम न करने 
अथवा एक दूसरेको ठगनेके कारण मरते 
हैं, तो उनकी ऐसी मृत्युका स्वागत है,कांकि 
इससे शेष जनताको आळसी तथा सकर 


आलसी ही नहीं, ओर धोखंबाज तो 
किसी प्रकार भो इसका परिणाम नहीं 
भोग ग बरन्‌ इससे दरिद्र, परिश्रमी, मज- 
दूरा और खेतके मजदूरोंको सर्वाधिक कष्ट 
सोगना पड़ेगा क्योंकि कफ्टल हटा देनेसे 
परिणाम स्वरूप बढ़े हुए मूल्यपर आवश्यक 
वस्त.ए खरीदनेके लिये उनके पास पेसेकी 
नहीं रहे ग ।.क्या ऐसे निरपराधो की मृत्यु 
का स्वागत करना चाहिये ? ओर क्या 


हि 


चाहिये कि वे उचित मूल्यपेर अन्न विक्रय 
करेगे । व्यवसाय लामके लिये ही किया 
जाता है । मोटरकारका उदाहरण लीजिये 
इसके IT wets हटा दिया गया 
हे इस समय“मारतमें उस मूल्यपर कारों 
का मिलना अत्यन्त कठिन है जिसपर निर्मा 


स्वार्थी न बननेकी शिक्षा-सिलंगी £1? 


यह तो उस प्राचीन परिपा- 
_ढीका नवीन उदाहरण है जिसमें 
नाविकेंको प्रोत्साहित करनेके 
लिये असफल कमाण्डरको 
गोळी मार दी जाती थी ओर 
इससे समझा जाता था कि वे 
विज्ञ यका कोई अवसर हाथ 
से| जाने न ea किन्त, 

' निश्चय ही कोई सभ्य कही 


` जानेवाली सकार ऐसा कोई 


` काम नहीं कर सकती जिससे 
जनताके एक भागकी मृत्यु हो 
अथवा उसपर विपत्ति आये और 
अन्य माग उससे: शिक्षा. प्रहण 
करें प्रत्येक सभ्य सरकारका ' 

“यह देखना प्रथम कत्तव्य है, 


* कि कोई भूखा न. रहे, चाहे 
कुछ लोग 


आलसी अथवा. 


मुनाफा खोरांपर इसक्का बहुत TATA 


नियन्त्रण हटांनेके सबसे जबद स्त पेरवीकार महात्मा 
गांधी हैं, जिन्हो ने इसे समाजके प्रति गुनाह बताया हे | 
आल इण्डिया कांग्र स कमेटीके हालके दिल्ली अधिवेशन 
में इस सम्बन्धमें इस आशयका प्रस्ताव पास हुआ है कि 
विभिन्‍न, खासकर Ga ओखस्त्रके कन्टीलसे जीवनकी 
सहजता अस्त व्यस्त हो गयी है। अतः कमेटीकी राय 


है कि केन्द्रीय ओर प्रांतीय सरकारे, सावजनिक हितोंको 
किसी तरहकी क्षति न पहुंचे इस बातका ध्यान रखकर, 


कण्टलको यथा शीघ्र सम्भव हटानेके प्रश्‍नपर -आवश्यक 
विचार करे | इस प्रस्तावपर यह. संशोधन. मी उपस्थित 


किया गया था कि ae te अविल्म्ब eer fea जाय; पर | 


यह संशोधन गिर गया । इससे यह स्पष्ट हे कि आल 
l काँग्रेस ee हड को टा तो दसन चाहती 

पर वह यह न कर जळ्दबा 
जतावलीमें कोई रेस लि कर = जाय कि. उसको 
परिणाम जनताके लिये घातक सिद्ध हो । प्रस्तत लेखमें 
विद्वान लेखकने, जो बम्बईके सिविल सप्लाई BHA रह 
चुके हैं और अमी उस दिन. तक पण्य मूल्य निर्धारण 

मितिके अध्यक्ष रह चुके हैं, यह बताया है कि 'वर्तमान 
स्थितिको देखते हुए स हट जानेसे देशको 
खतरोंसे होकर गुजएना पड़ेगा Leio वि? 


ताओ ने उनको बेचना उचित सम्झा था। 


सन्‌ १६४६ में बम्बईमें शुड्का 
उदाहरण लीजिये ।, इसपरसे 
ane te इसलिये हटा दिया गया 
कि नई फसल तैयार हो जानेपर 
सांचित माल ASA आयेग़ाःइससे 
उसके मूल्यमें कमी हो जायगी किन्तु 


इसका परिणाम उलटा ही हआ ओर 


TS का मूल्य ५० से.१०० प्रतिशत 


तक बढ़ गया, अतः चार मासको 
भीतर सरकारको विवश होकर इस 
पर पुन: नियन्त्रण लगा देना. पड़ा। 

` क्या यह समझनेके लिये कोई विशेष 
कारण हे. कि अन्न: व्यवसाययोमे 
दूसरे व्यवसायियोंकी अपेक्षा नति- 

, कता अधिक-पायी जाती है ? वास्त- 
विकता तो यह कि वस्तूओको 
कमीकी ama कण्टोल हटा लेनेसे 
A ओ का बाजारमै अधिक आना, 
अथव. SAH मूल्य घटना: सम्भ 


घोखेबाजञ ही क्योंनहें । 
उसे यह सी ' चेष्टा. , करनी. चाहिये 


और 


कि बुरे लोग अपनी बुराइयां छोड्दै 
इसके अतिरिक्त उपयु क्त तक में चहुतसी ' 


विचार भ्रांतियां भी हैं । पूव कथित उदा- 
हरणमें असफल कमाएडरको असफलता 


का परिणाम स्वयंदी भुगतना पड़ता था; 
` किन्त्‌, वर्तमानः परि[स्थतमे . कौन दुख 


oe अला सत्य किसकी होगी | देवळ 


पड़ेगा ? सन १६४३ ई०में ब्कालमें Te हे। aA इससे उनका: बाजारमें आना Pe 


“मत्यु इसकी साक्षी हे । ; 
C प्राचुयमें afaa 

सम्मवतः महात्मात्मा . गांधीको यह 

बात ज्ञात नहीं हे कि प्रचुर परिमाणमें 


और कम हो जायगा तथा मूल्य ब | 
slam! ... 

"महात्मा गांधी कहते हे कि 
कम नहीं हुई हे अतः यहा 
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देशके लिये बहुत ही बुरे थे, युद्ध ॥काल्में 
हमारी आयात साधारणसे काफी कम थी; 
तथा हम संग्रहीत Ti जीवन - धारण 
घारण कर रहे हैं ओर देशके अनेक फागो 
सें हमारा षंग्रह एकदम समाप्त हो चुका 
है। प्रांतीय!उत्पादनकी 'विस्तृत व्याख्याओ 
` उत्तरदायी मन्त्रयोंके वक्तव्या तथा अन्य 
. प्रृप्राणो से यह स्पष्ट है कि इस समयदेरासें 
पर्याप्त मात्रामें 'अभाव' फेला हुआ है.। 
क्या इन बातो पर.इसलिये कुछ विचार न 
करना चाहियेदैंकि धनी व्यक्ति ऊंच मूल्य 
पर चोर- बाजारसे वस्त्‌ ये खरीद छते 
हैं । इस समय किसी प्रदेशमें किसी व्यक्ति 
के लिये भी दुगुने अथवा तिगुने मूल्यपर 
कोई वन तु५ लाख टन एक साथ खरीद 
लेना बढ़े आइचर्यकी बात होगी । महा- 
त्माजीका मूल्य नियन्त्रण हटा ल नेका 
विचार प्राचर्यपर आधारित है किन्त्‌, ऊपर 
बतलाया जा चुक। हे कि यहां वस्तुओ की 
प्रचुएत। नहीं हे, चाहे पत्र ल्खिनेवाल 
महात्माजीको, कुछ मी क्‍यों न लिखें। 
दो हो उपाय 
वास्तवमें परिस्थिति बिल्कुल सरल है | 
वस्तुओं के अभावमें सबका वरावर माग 
अथवा केवल अपना भला देखना, दूसरोंपर 
चाहे जो बीते । पहली अवस्थामै राज्यका 
| नियन्त्रण तथा प्रबन्ध आवश्यक है इसको 
नम्मच दारा भोजन कराना कहनेसे भी 
नहीं आती | और इसकी अवस्थामें 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें 
` बङ्कालके अकाल जांच कमीशनफे विचांरसे 
भूखसे मरनेवाळ पर एक हजार रुपया लाम 
उठाया गया | अवश्य ही यह बडेदुभाग्यकी 
ब है कि सन्‌ १६४२के मध्य अथवा उसके 
- परुचात जब नियन्त्रणको प्रारम्मिक अवस्था 


eet यह सर्वथा 


किये जाते तो समस्त सामाजिक-मित्ति हो 
धराशायी हो गयी होती | अब सी अब्य- 
बस्थामें अधिक सुधार नहीं हुआ हे | वत्तु 
ओं का अभाव इसी देशमें नहीं वरन्‌ समस्त 
विइवमें है । इस समय किसी देशमें थोड़ा 
मूल्य बढ़ जानेसे विदेशसे आयातकी' AT- 
भार नहीं हो जाती | युद्धके परकी अवस्था 


के अनुसार विचार करनेसे कुछ छाम नहीं 


हे । हमें समयका भी ध्यान रखना चाहिये 
हम युद्धके पूत्र के संसारमें इस समय निवास 
नहीं कर रहे हैं । उसमें जानेकी चेष्टाका 
अवश्यन्मावी परिणाम भयङ्कर आपत्तियां 
हैं। 
गणतन्त्र) 

इस अनोखे सिद्धान्तपर विचार करने 
की आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि चू कि 
घे जनताके आदमी हैं, अतः उत्तरदायी 
सरकारोंके उत्तरदायी मन्त्रियोंको अपने 
सम्सुखकी सम्पूर्ण बातांपर बिचार नहीं 
करना चाहिये, वरन्‌ उन अनुभवियो के 
परामर्शके अनुसार काम करना चाहिये जो 
मन्त्रियोंकी कुसियांपर विराजमान नहीं हैं, 


किन्तु जिनका विश्वास है किनियंत्रण जितने 


शीघ्रहट जाय, उतना ही अच्छा | वास्तवमें 
उनका ऐसा करना गणतल्त्रकें नियमेंके 
विरुद्ध होगा | १ 

किन्तु उनका अन्तिम समाधान इससे 
भी विचित्र है वे कहते हैं कि समी प्रकार 
केमूल्य तथा खाद्य - नियन्त्रणो को तो हटा 


देना चाहिये और इनके स्थानपर सरकार . 


काने खोले ओर उनके लिये अन्न खुळे 
बाजारोंमें खरीदे | 
इसमें कुछ नवीनता नहीं है । सन्‌ 
१६४२ में इसपर परीक्षण किया गया था, 
HAAS डो जानेगए ही खाद्य तथा मूल्य 
का नियन्त्रग जारी किया गया | इसमें 
'मविष्य-दृष्टिकी विल्कुङआवश्यकता नह 
है कि खाद्य तथा मूल्यके नियन्त्रण बिना 
न तो ऐसी ठुकानोंके लिये अन्न ही उप- 
ळन्ध हो सकेगा और न उनका बराबर 


- विमांजनही सम्भव : होगा खाद्य-वस्तु- 


तो. 


ae ल्यि हाहाकार मच जायगा । घनि- 


मनोवांछित.बस्तुए' MER किन्तु 


निर्धनांको कुछ भी नहीं । 
अन्न - HAG 
यह स्मरण रखना चाहिये प्रारम्भिक 
उपयोगके अतिरिक्त अन्न-संचय भी किया 
जांता है, इसका एक कारण तो यह है कि 
संचयकारी अच्छी बाजार-दरको आशा 
इसे रखता हे, ओर दूसरा कारण आवश्य- 
कताके समय व्यवहार करनेके लिये यह 
सुरक्षित रखा जाता है। यह समझना 
बिल्कुल : पागलपन है कि इस अभ्ावके 
समयमें किसीको कहींसे मसे किसी मूल्यपर 
खरीदनेका अधिकार मिल जानेसे देशकी 
अन्न-समभ्या Gea जायगी | | 
aak समयमें१नियन्त्रण हटा ले नेसे | 
संचयकारियोंकों तो संचयके लिये प्रोत्सा- | 
हन मिल गा ओर घनियों तथा फाटका- 
बाजी वो स्वार्थ- साधन करनेका स्वर्ण 
gAn ma हो जायगा । सन्‌ १६४३ Fo 
खाद्यान्त-नीति निर्धारिणी समितिमें इसपर | 
प्रकाश डाला गया है उसपर ध्यान- | 
पूर्वक विचार कर्‌ आज सी लास उठाया | 
जा सकता है। | 
Fd, E 


0:00 ९5९ 0000 000 0 0 0 0 00506 8] 
ग्वत कुष्टकी अद्भत देवा | 


_ प्रिय सत्ञना । आरो को माँति में 
धक प्रशंसा करना नहीं चाहता । यदि 
इसके ३ दिन Baa सफेदीके ।ग झड़से ४ 
आराम न हो तो मूल्य वापस । शर्त, लिखा 
छ | मूल्य ३) ३० 


सफेद बाल काला 


खिजाबसे नहीं हमारे आयुर्वेदिक 
सुगन्धित तळसे बालका पकना एक का 
सफेद बाल HSA काला हो आता ह | वह 
तैल दिमागी ताकत adie आंखाकी रोशनी 
को बढ़ाता है | जिन्हें विश्वास न होवे वे 
qa mah शर्त लिखाछें मूल्य २॥) 
बाल आधा पका हो ३॥) और कुल पका 

हो तो ५) का तल मंगवा लें । 
पता--पी० डी० गुप्ता एण्ड को, नं” | 
Ge लखीसराय 


७ ७७ ७ ७ 0 ७ DLL 
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घर अपने भी होते हैं ओर घर पराये 
| भी,होते हैं । घरके!साथ अपनत्व ओर परस्व 
| को भावनाएं जो an रहती है वे हा साव- 
का निर्माण 
खूपसे थदि घरके 
जाय तो “ना\घर 


| are gik आने पराये इतिहास 
करती हैं । दार्शनिक 
i सम्वन्ध में 
मेरा था घर तेरा, चिड़िया रेन बसेरा” 
जीवनही निः्घारताकी सीमाँसा करना 
gata होता हे । eand) सानव-तनको 
सिद्टोक्ाढे ॥ साचते हैं । किन्तु साधारण 
घरात 3 पर जीने/वाले और मध्यम श्रेणी 
| का साधारण जीवन-्यापच करने वाले मानव 
को जोवनकी इन मीमांसाओ से [विशे 


P निक? 
विचार [ळ्या 


i चाव aitiag जीवेनको जीवन मानकर 
a mar चाहता है lag जीनेका आधार 
चाहता है, वह जीवन में आवश्यक gag 
ओर सन्तोष चाहता है । 
र घर इसी मध्यम घोणीके मानवके छख 
। सन्तोष और उविधाका मूलभूत आधार है । 
॥ कहते है घर वाळे घरके महापुरुषकी कद्र 
r नहीं जानते । आप यदि किसी भी भद्र 
1 पुरुषप्ते मिळते हैं, परिचय होता हे भौर 
॥ | श्राप प्रश्‍न करते हैं “आपका डार कहां है 0 
| 'मेरा घार ! यहांसे बहुत दूर हे --वह 
| कुछ विचारों में डूब जायगा । विचारोंमें 
| डूब जानेका एक मात्र कारण होगा यह, . 
| कि डारको याद भाते ही अपने घारळी कई 
r स्मृतियां उसके मल्तिष्कमें उट्ठलन करना 
त | प्र रम्भ कर देगी । 
A | अपना घार अपनत्वका प्रतीक हे । पराया 
T र परत्वका प्रतीक हे । घर आपको सीमाओ 
a और जीवनके समयकी याद दिलाता हे । 


लेकिन में तो कुछ विशेष कारणोंसे ही 
आज अपने पषराये-घरोंकी व्रिवेचना करना 
> चाहता हुँ । मेरी चारों ओर गहरी रात है, 
अंधेरी रातकी सघन छायामें तोरते ज्योति- 


CC-0. 


चिन्दु-जुगनू किसीकी मधुर यादके सपनोंसे 
चमक चमक उठते हैं । में भाज. एक नये घर 
Hage कर आया हूँ । घर मालिकसे कुछ 
झगडा होनेके कारण दस वर्णको स्मृतियों 
की उस घरकी छाती पर समाधि बना में 
इस anaiga घरमें आ गया हूँ घरके 
बीबी-बच्चे सब खुश हैं । उन्हें सब कुछ 
faz गया है। मेंने सब कुछ खो दिया है। 
उन्हें घर मिला है, छविधाए प्राप्त हुई हैं । 
gk उदासौ मिली है,खिन्नता प्राप्त हुईं है । 
कळ जिस घरको में अपना कहता था वह 
आज पराया हो चुका है | जहाँ कळ में दीप 
जलाया करता था वहीं आज कोई और 
दीप जला रहा है । अघरेको दाप जळाकर 
समाप्त कर देगा, किन्तु मेरे हृदयमें क 
अवर्णनीय त॑मकी छाया As रहो हे । 
आजसे दस वर्ष पहले में इस ad 
नया प्रोफेसर बनकर आया था हृदयपर 
क लोजकी रंगोनी थी, अनमें sit धूम 
रही थीं | सारा जग एक स्वप्न-सा प्रतीत 


होता था । धोरे २ सपनोंके caret तड़कने 
0 0 0 0000 8 000 0 0 0 0 0 0 3 0-0-4 


अपने--पराये घर 


लेखक श्री बिजयकुमार बी० ए०एल०बी० 
> 00.0९8 कै 0 0 0:0 0 00 00 00 0 0 0°08) 
लगे और जीवनकी कढोरतम तीद्णतम अनु- 


भूतियां उन पर अट्टहास करने लगी । 
में आपसे कूठ नहीं Mea | इस 
घर का जो बीचका कमरा था यहीं बेठकर 


में प्रायः पत्रः-पत्रिकाए पढ़ा करता था। 
डस जगजीवन ग्वालोकी नटखट seater 


जब मुझे याद भाती है तो मेरा मन प्राण 
एक अनन्त उदासीसे भर जाता है | उस दिन 
वह णेरमें कांसेके बीछे पहन कर आई ओर 
मेरी पत्रिकाको उसने galà लकर 
फेक दिया ।---अरे । 


“दिन भर सत पढ़ा करो, छो दूध पीयो ' | 


पानी ज्यादा मिलाया है ??. 


In Public Domain. Gurukul Kan, 


afe 

धवालेकी छड़की सच बोलती है 0 
“विश्वास करो पानी आज नहीं मिलाया है । 

“क्यों १? 

“कछ में जा रही हूँ !' 

“कहाँ by 

वह गुछाबके फूछ-सी सकुचाकर सिमट 
गई । में समक गपा। तो तुम अपने सछ- 
राळ जा रही “हो । 

gie 

इस fea आज बिना पानीका दूध 
खा रही हो?” 

gi p 

“लेकिन एक दिन इस दूधको पोनेसे 
क्या होगा १? 

(कुछ नहीं होगा 2 

में तो ऐसा हो विचार करता हू ।' 

मेरा मन खुश होगा ।! 

“चलो? यह बात है! तुम aga: दूर 
चली गई हो । राहमें भटक जाओगी में 
समभा था तुम- केवळ पानी मिला दूध 
बेचती ही । हृदय काघन तो तुम्हारे पास 
है, और अपार है । जाओ, a, 
अपनी AIS जाओ | सब अपनी सएराछ 
जाते हैं सडराळ Sealer अपना घार है !' 

वह सिसकने रागी थी | उसकी गाढ़ी 
आओढइ़नी आंसूके गीलेपनमें गोळी हो रही 
थी । में नारीके भांचलमें समाते nt 
agua और मइत्ताके दर्शन कर रहा था। $ 
सहसा उसने ओढूनीके किनारेसे उदा मुदा. 
पांच २० का नोट निका T और मेरी स्तक 
पर रख दिया । में आपसे वूधके णेसे a 
ङती tank बावूजी ! और कुछ क 

स के पहले ag भाग गई * 2 

XA उस पाँच रु० के नोटको 
कर रख feat था । आज जैसा पह 
तड़प रह। हे । AA उसे यह पराथ 
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EES TTT DF 
भिन्त मिन्न देशो का मिल्न भिन्त समय हो सकता है 
परन्तु वेस्ट एण्ड की घड़ियों के समय में फर्क नहीं 


8:18 ams 
Ress > 
आपकी वेस्ट एण्ड की घड़ी द्वारा 
जब नयी दिल्‍लीमें आप “हाजरी” (नाइता) खतम 
- ; कर रहे होंगे तब आपका अमेरिकन दोस्त सम्भवतः 
में नद 1 की Gi si ~ : 
A ag उससे पिछली सन्ध्या के समय प्राडवे सिनेमा से बाहर 
| भवन का चित्र | ४ । 
HE Asam) 
| शताव्दियोसे कुशळ कारोगरोंने वेस्ट एण्ड की घडीको 
` iv ॥ 
उच्चकोटिका स्थान दिया है । यह केवळ निर्भर योग्य ही 
नहीं बल्कि सुन्दर और मजब्त मी है Lage अमी मी 
अपया है पर प्राप्य स्टाकके अनुसार प्राहकोकी | 
परी करनेकी चेष्टा की जाती है । 


1१ ऊपर: न्यु याक (यु.एस अ 
i ए.) की स्मृति : नीचे चित्र 
i 


ag एण्ड वाच 40, बम्बई ¦ कलकत्ता 


हि (१८४८७४८ 
| (न्याझेय) ` 
mse) WATCH CO. 
mm BOMBAY & CALCUTTA \ 


SN, 


(1337 


in. Gun skul Kangri Collection, Haridwar 


¢ 


हमेशा मनझुस्धकारी खेण्ट 


ओटो दिलबहार (द्य. 
ब्यबहार कोजिये | 


हमाळमें दो चार बू'द डाळ देनेसे 9४ 
बण्टे बाद मौ ताजो सुगन्घि मिलेगा | 
एकत्रित फूर्लोंका खार लुविधाजन१| 
शीशियॉमें आपको मिरता ह्वै! | 
इसको सुगन्धि कड़ी नहों,, बलि! 
मीठो ओर भोनी हैं। आज ae 
शीशी खरोदिये और फिर at आप À| 
दो पसल्द करेंगे । नमूलेको शोणे 
लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकी 
इरीक्षा कीजिये | | 
कै साइजकी शिक्षीयां है 
सोळ Qa: |, 
ए'ग्लो इण्डियन ड्ग RAO 


कम्पनी हुन 


7 


ep टनेप्रश्‍न किया, क्या आपके पति हँ १ 


एक स्त्री अधिक शराब पीकर रास्ते 
पर अस्तव्यस्त पड़ी रहनेके कारण अदा- 
ळतमें लायी गई । उसने मजिस्ट्रटसे कहा 
मिहरवान Na दोही ग्लास शराब पा थो 
और ” आप जानते हैं कि सिफ दो ग्लास 
शराब एक मनुष्यको अचेत करनेके A 
काफी नहीं हे 1 “माजस्ट्र टने TTS कर 
कहा, “में नहीं जानता । ” 
उस स्त्रीने कहा, 'मगर म जॉनतो हू 
और प्रयोगके fee तेयार ह । ” 
एक दसरो स्त्रीने तलाकके लिये 
अदाल्समें अर्जी दी । वह अपने पतिके 


निष्ठुर व्यवहारस तरा आ गइ था साजन 
11 


स्त्रीने कहा, :“ हमारे धरसें एक 
आदमी रहता है । ” 

मजिस्ट्रेट; “क्या वह आपका 
9 9) 
पति & ? 


स्त्री, ऐसाही सोचती हूँ । ” 

मजिस्ट्रेट,--/ आपने अपना बिबाह- 
पत्र जानबुझकर फाड़ा है य। वह अकस्मात 
फट गया ९” 

स्त्री---“मेंने जानबझकर फाड़ा है।” 

मजिस्ट,_ट;--“फिर आपको शादीका 
कौनसा सबूत आपके पास है १ ” 

स्त्री,--““चार लड़के ।? 


इन दो दृष्टान्तो से आप अन्दाजा : 


लगा सकते हैं कि स्त्री एक विभिन्‍न प्राणी 


हे जो कब कौन रूप धारण करले इसका 
\ 


कोई ठिकाना नहीं । .कहा हे त्रिया चरित्र 
न जाने कोई | 'घोडेकी छळांग, बादलकी 
गरज, अवृष्टि, अनावृष्टि ओए स्त्रियों के 
चरित्रको देव भी नहीं ज नता ' 

एक मजिस्ट टने एक स्त्रीले कहा, 
“में स्त्रियोसे बहस नहीं कर संक्रता 
क्यों कि उनमें विजेताके सब गुण वर्तमान 
होते हें । आज स्त्रियां सब बातो में पुरुषा 


' से वकर हे । हाथमें झाड लिये एक 


स्त्री परुरोकी एक सीड़को * तितए-वितर 
कर सक्ती हे।” 


परन्तु देखनेमें आता है कि पुरुष 


अपनी स्वाथीं-वृत्तिकें कारण स्त्रियोको | 
दोष देते हैं, अपवित्र गिनते हैं, उन्हे 
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fas समझते हैं ओर “न स्त्री स्वातंत्र्य 
मह ति? . कहकर SA गुलाम या अपनी 
दासी बनाये रखनेका प्रयत्न करते हैं । जब 
किसी परुषसे भूल हो जाती है तो लोग उसे 
ही दोष देते हैं मगर जब किसी स्त्रीसे भूल 
हो जाती है तो लोग सारी स्त्री-जातिक 
विरुद्ध अपशब्द उच्चारण करने लगते हैं । 
जहां स्वार्थ होता है वहां पक्षपात होता है 
ओर जहां पक्षपात होता हे वहां सत्य न 
होता । में तो कह गा कि पुरुषों के उत्कर्ण 
में खियों का ही प्रमुख हाथ रहता.ह। 
स्त्री यदि नहीं होती तो न. रंग होता न 
रावका ढंग होता; न HAA होता न 
पुरुष कपड़ें ही पहनते । न चलने [फएने 


की जरूरत होती, न बाळ सिर पर होते, 


न क॑घी आईना तेल और इत्रका नाम 


सुननेको मिलता | न कला होती, न 
साहित्यही होता | बोलचालकी माषामें न 


संभ्यता होती, न कुछ बढ्ता, न संगीत 


और Randa जन्म होता। न घर 


होता न दार होत।। न दया होती न विनय 
होता। न मनोर जत ओर विनोद होता 
न करुणा और बिएहका ताप होता। न 
दिल होता न दद होता . न एन्द्र ओर, 
कुरूपका भेद होता । सत्र कुछ रूखा. औ 
स्तब्ध होता | - 

“न गृह गृहमित्याहु गृहिणी ग्रहसु- 
च्यते? अर्थात बड़ी बड़ी इमारते “Ge 
नहीं कहलातीं | यह तो स्त्री ही बना 
सकती है । हजारो आदमी मिलकर एक 


शिबिर बनाते हैं मगर घर बनानेक्रे लिए 
एकही स्त्री काफी होती है 


ag बड़े महासुनि जिनक प्रतापसे इन्द्रको 


सिंहासन fee जाता था। वेभी ee 


सामने सिर भकाते रहे । तुलसीदास जी 


को द्दी है नेपोलिय 


की gect और प्रसिद्धताका श्रयं एक स्त्री 


पुरुषार्थी सपूतोके उत्कर्णका श्रेय “उनको 
माता लोटिशिया और जीजाबाईको ही है । 
कालिदासको मूर्णसे भारतका ही नहीं, ( 
बल्क समस्त संसारके साहियका शिरो- : 
मणि बनानेका श्रेय उनकी स्त्री तिलोत्तमा 
को ही है. मार्कद्वेन कहता है कि उसने 
विनोद्‌-कला अपनी मातासे ही सीली थी । 
qara कळब्रटं सन्‌ जिसने “त्रीज'में दो लाख 
पौंड कमाए अपनी पत्ती ॥डीलन'का 
अत्यंत आभारी है | वही उसकी गुर थी । | 
द्वितीय महायुद्धे प्रसिद्ध बिटिश-युदनायक | 
, कार्ड माणटगोमरी अपनी ate परम भ 


शक्ति उत्पन्नकी थो । gaa सिद्ध होता 
करि पुरुषोंके उत्कर्णका का कारणस्त्री ही 
हे । स्त्री यदि चाहे तो एक रकको राजा 


राजाओं पर राज्य भी कर सकती है 
चह प्रसन्न होती है तो अपनी ज्ञान 
सकती है, मगर जब बिगड्ती है 
Bat जरा भी नहीं हिचकती । यदि 
रो रहे हैं तो ot आपो खुश कर 
है, यदि आप थके ह तो स्त्री आप 


- वह एक स्त्री बिना रक्तयातके 
है अपने कामोंते स्त्री 
सकती है । स्त्री 
सकती है। ओर 


eS 
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भांति अपवित्र हो जाती हे, परन्तु जब वह 
किसी पुरु«को छती हे तो वह मोमकी तरह 
पिएर पड़ता है। वह हरिणी भी है, और 
{सहनी भी । वह कलम भी है ओर तलवार 
भो. बह शक्ति भी है, ओर हार भी । वह 
कहीं नहीं हे और सब जगह है । रहती तो 
पदेके भीतर हे मगर होती हो सबके हृदय 
में वह दिखाई कम देती हे मगर उसे 
देखते सब रोग हैं। वह मनुऽयको शक्ति 
प्रदान करतो हौ भौर मनुष्यकी शक्ति हर 
भी सकती हो । उसीके कारण स्वर्ग-नर्क 
भी है। मनुष्य saa कभी बच नहीं सकता 
जह भी जाय स्त्री उसके “ग हे । जो 
भी ag सांचय करे ag भी . त्री ही के लिय 
हो । स्त्रीके बिना सांसार सूना हे । ओर 

` «शसार'के बिना मनुष्य सूना हे । 
एक मनुष्यको, जिसकी पहली स्त्रीका 
` देहान्त हो चुका था, वित्राह करनेको छोगों 
ने सलाह दी । अवस्था ४० के भासपास 
यो भोर देवी छत्ष्मांको 4) उस पर विशेष 
` दपा थो । परन्तु उस मनुष्यको गेराग्य सा 
हो गया था और उसने निश्चय किया कि 
ag अब विवाह नहीं करेगा | अपये युवा-पुत्र 
का विवाह कर शेष जोवन भगवदूभजनमें 
शांति से व्यतीत करेगा । एक दिन एक 
SRA बाप उसके पास भाया अपनो 
लड़ को पुत्रवधू बना लेनेके लिये उससे 
आग्रह करने लगा | आखिर लड़को देखने 


उस मनुष्यका मन लड्कोको ओढ देखते ही 
गया site gah व्याइके स्थान पर 
गाइ हो eB करनेक भाषा बोलने 
का शरीर हो ह एक घने जंगल 


दिन ठहराया गया । मगर भाश्चर्ण होकि 


` महिमासे परिचित हो 


कि जहां स्त्रियों का मान नहीं होता वहां 
अराजकता छा जाती हे । रामचन्द्रजं 
ने रावण सरीखें पराक्रमी राजा पर 
विज्ञय प्राप्त की क्योंकि वे शक्तिके 
भक्त थे और रावणने एक. स्त्रीका 
अपमान किया atl शिवाजी बड़े बड़े 
साम्राज्यो से लोहा लेकर विजयी हुए 
क्योंकि वे मातृमक्त थे, स्त्रियों के प्रति 
उनके ह_दयमें सम्मान था। इससे स्पष्ट 
हे कि जो देश, धप या जाति, स्त्री की 
प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं करती वह ज्ख्र 
नष्ट हो जाती है । पश्चिमी देश उस्नतिके 
शिखर पर हैं क्यो कि वे शक्तिर उपासक 
हैं। में दावेके साथ कह सकता हू कि 
हमारे देशक्री गुलामीका कारण स्त्रियों 
का अपमान ओर उनपर होनेवाला 
अत्याचार ही था ओर अब यह बे ड़ी 
adie क्योकि खियोकी जागृति ईहे 
और अब यह स्वतंत्रता दृढ़ तब होगी 
जब उनके प्रति लोगो में श्रद्धा उत्पन्न 
होगी । जो मनुष्य अपनी स्त्री की लाज 
नहीं रख सकता वह अपनी भारतमाताकी 
लाज क से बचा सकता हे ? 

स्त्री परुषकी अद्राङ्गिनी ओर 
सन्मित्र है। धर्म, स॑ख और सम्पत्तिका 
अनन्त स्त्रोत हे । वह स्वर्गके द्वारकी 
कुंजी है । स्त्री एकान्तमें सांगी, उपदेश 
देनेमें पितातुल्य, विपत्ति कालमें मातातुल्य 
और जीवनका महा-वन पार कररनेमें 
विश्रामका स्थान हे | सांयम,त्याग, उपकार 
नेतिक शक्ति मनुष्य, स्त्री की संगतिसे 
ही प्राप्त करता हे । भळेही स्त्री शरीरसे 
सबल न हो परन्तु संसारमे वह एक 
अजोय शक्ति हे | 


“कुच हे पहार जहां काम चोर रहे तहां 
साधिके कटाक्ष वान प्रान को 


हरतु è ? 
पुरुष मळ ही नारीको शक्तिहीन कहे 


` मगर कष्ट करने ओर दुख सहनेकी शक्ति 
का जो भण्डार उनके पास है प्‌ रुष उनकी 
कल्पना भी नहीं कर सकता | 


अब तो आप नारी अर्थात शक्तिकी 
गये ऐसी भेरी 
है ।बङ्ञाळने भारतके इतर प्रांताके 


जन्म दिया हे । इसका रहस्य यही है कि 

बंगाली लोग स्त्री अर्थात्‌ शक्ति मक्त हैं। 
ढुर्गा,काली और सरस्वती उनकी आराध्य 
देवियां हें । हम लोग ब्यबहारमें भी स्त्री 
को महत्व देते हे और धार्मिक क्षेत्रो में 
मी उन्हींका नम्बर पहले आता है। 
मां वाप, राधाकृष्ण, सीताराम, माया-त्रह्म; 
इन संयुक्त शब्दों में स्त्रीका नामही पहले 
आता है | कामधे नुकी हम पूजा करते हैँ | 
ओर शरीरके मुख्य अंग आंख और नाक 
ये भी स्त्रीलिंग ही हैं । इससे स्पष्ट है कि 
स्त्री की सब जगह प्रमुखता है । मघुष्यों' 
को चाहिये कि वे स्त्रियों का सम्मान करे 
ओर उन्हे प्रसन्न रखो' यही उनके उत्कर्ष 
का पथ है | यदि भारतवासी दूसरे देशों से 

अपने देशको अधिक सम्पन्न, समृद्ध 
ओर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उन्हे 
अपनी स्त्री, भारत भूमि ओर भारत 
माताके प्रति कत्त व्य पातक होना 


चाहिये साता दुगासे में सविनय प्रार्थना 
करता ह कि वह. हमें सफलता प्राप्त करने 


के लिये शक्ति प्रदान करे | 
--जय ढगे द॒णटहारी:- 


स्वीरजरलेंडको बनो | क्लिकुछ डोक समय देने 
चाली प्रत्येक को गारंटी ३ लाल जुएछ- 
वाली क्रोमियम केस-- ol, इपीरियर | 
२४),,फ्लाट क्रोमियम केख ३०). छपोरियर 
३८) रोल्ड्गाल्ड (१ वष घारंटो)--५५) 
Yat गुलर, टोनो व कभशेप क्रोमियम केस 


४२), रोल्ड गोल्ड | 
Arenes -६०), ae aga पीस 
१८), २२), उपीरियर १४) बीग वेन-४५) 
ofan पोस्टेज अछावे, एक साथ ३ लेने से 
a | एच, डेविड एण्ड Ho पो० qo do 
११४२४ कलकत्ता 


१५ जुएल्स 
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कचड़ेसे खाद बनाना 


लेखक श्री बलदेव सहाय निगम एम० wo dio एस० सी० aad लेक्चरर 
एग्रीकछचरकालेज कानपुर 


en गोबरकों खाद तो भामतौर 


निज ar भी 
हैं । सगर कचड़ेकी खाद 


पर इस्तेमाल होती 
TRSA बादी 
आस तौर पर इस्तेमाळ नहीं होती है बल्कि 
बहतोंनि तो इसका नाम तक न उना होगा 
यही बलिक जानकर AISA होगा कि BAST 
भी किसानोंके इतने फायदे की चीज हे 
हिन्दुस्तानर्थ बहुतसे कारखाने हैं ओर हर 
कारखानेभें कुछ न कुछ कचड़ा निकलता 
ह । नोचे १६४७ तकके दिये गये नकदोले 
यह पता चलेगा कि भारतसें कितने कार? 
खाने हैं :--- 


१६४२ RARS 
१६४३ १३२६६ 
१६४४ १४००१ 


अगर सान लिया जाये कि इस, देशके 
१४००० करखानोंमें से साळ भरके अन्दर 
एक कारखानेसे ५ हजार मन कचड़ा निक- 
लता हैं तो इन सब कारखानोंसे ७ करोड़ 
मन कछढ़ा निकलेगा । अब यह देखन 
चाहिये कि कचड़े से नाइट्रोजन Nitrogen 
कितनी मात्रामें सिल सकती है । इसका भी 


अन्दाज लगाना TSC है। १ मन कचडेसे 


१ पौण्डके लगभग नाईट्रोजन मिलती है 
ओर इसी तरह. ७ करोड़ मन Tawa ७ 
करोड़ पोंड नाईदट्रोजन fas सकती Xi 

इतनी नाइट्रोजन गरनेकी सात लाख 
खेतो के fet काफी होगी जबकि यह मान 
छिया जाये कि एक एकड़ गन्नेकी फस७ के 
fat सौ पोंड aidaa जरूरत होगी । 
इसके ama हर कारखानेमें १००, १५० 
मन काजळ चिमनोसे निकळता है । इस 
तरहमे यह तेरार खराब होने वारी Wa 
फिसानोंका धन है औरं उनके बड़ी कामकी 
चीजा हुँ। 

यह कठादा सड़ाकरं Wek रूपमें 


तेयार किया जा सकता है | इसको सड़ानेके 
लिये इसे तर करके एक गहे में २, २ महीने 


तक पड़ा रहने दिया जाये तो यह सड़कर 


forse रूपयें बदळ जाता है। इसमें १२५ 
प्रतिशत नाईट जन होती है | 


qaa खाद्‌ 

इसके अलावा मड्कके किनारे लाखा 
पेड़ हैं जिनको पत्तियां सूख कर गिरकर इघर 
उधर हवामें उड़कर फेल जाती हैं । ये 
पत्तियां किसी काम में नहीं आतों । हर 
साळ लाखों टन पत्तियां बेकार जाती हैं। 
अगर पो डवल्लू डी के गैंग जो सड़क टीक 
करते हैं, वेकार anat ये पत्तियां sect 
करके किनाराके गढोंमें जमा कर दे और 
इनको बरावर तर करके GST डाले तो 
लाख! मन खाद इन पत्तियांके सड्नेसे 
मिल सकती है । इस तरह जो पत्तियां 
साधारणतया बेकार जाती हैं यदि उनले 
ठीक काम लिया जाये तो किसानके लिये 
सोने बन जाये गी । 


ऐसी ही कितनी ही प्रत्यक्षमें बेकार 
दिखायी देने वाला 'गोजोंको ठीक इस्तमाछ 
में लानेसे लाखों मन खाद तेयार को जा 
सकतो है । इसी तरहकी खादपर मूल्य कुछ 
भी न बेठेगा और किसानको खाद सस्ते 
दुरांतें भरने घरके पास आसानीसे मिल 


जायगी | 
१०० मन खाद तैयार क्ररनेके लिये 


एकु आदमीका तीन महीने तक जरूरत 
होगी, जिसकी मजदूरी ४५) के लगभग 
होगी । इस तरहसे आठ आन मनमें खाद 
तेयार हो सकेगी । किसान इससे भी कहा 
अधिक दाम खादके लिये दे सकता हे 
and क ag अच्छो हो, ठोक समय ओर 
आसानीसे उस मिल सके | 

इन प्रथोगों get बेकार चीजके काममें 
TAA एक तो गंदगी दूर होग दूसरे 
सस्ते दामेमें किसान को खाद मिल सकेगी 


और मिल वालो भ कुछ न कुछ दाम | 


इस बेकार जोजके fas जायेंगे जिसटी 
उनका फायदा बढ़ेगा। अत; मिळ वाले 


भ्र hh 


को चाहिये कि अपने मिछके कराडे को 
खादके लिये इस्तेमाल करनेक बिषयमें 
प्रयोग करायें ओर प्रयोग, करके कचादेको , 
aa परिणत कराये ! इस तरह 
अपना तथा किसानोंका फायदा कोः और 
देशकी आथिक उन्नति करनेमें हाथ-व टाये 
एक बात और ta देशकी TAX नाइँटजन 
Nitrogen को कमी है ag भी ia ate 
कुछ eq तक पूरी हो जायेगी । यह प्रयोग 
केवळ खाद्‌ को ही समल्या न हळ कर देगा 
बल्कि यह ढडाइरो बेकार हुए आदमियोंके 
काममें लगाकर उनका उपकार करेगा 
ओर साथ हो साथ ही एक नया 
घन्धाचाल निकलेगा । ईस प्रकार खानेको 
पेदावार भी अधिक बढ़नेशे जनताका छाभ 
होगा अगर यह खाद २५छाख एकड्मे डाली 
गयो ओर कमसे कम १ मन फो एकड़ णेदा- 
वार बढ़ा तो २५ लाख मन अधिक 
खाद्य पदार्थ देशमें पदा होगा । इस तरह 
यह प्रयोग एक कठिन सम UTA हल करनेसें 
बहुत दूर तक सहायक होगा । 


\ 
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अपने--पराये घर. 
( २३वों प्रष्ठका शेषाश) ' 

जब मेंने खिड़कोका राह. बाहर फोका रातके 

बारह बज रहे थे ! में सो गया । 

- & * | 

में खोया, उडा किन्तु मन aman | 

मे आंगनमें आरामकुसी डालकर els गया। | 

सामनेसे लोग शव लिये जा रहे थे। राह- 
गार बात कर रहे थे नीरू aka फू०-सा 


लायाथा पर दो बरसमे संत्यानाशकर दिया । 
बच्चा क्या हुवा, प्राण ले गया । में विचा- | 
रता रहा जीवनकी विषमताको । पत्नीने 


आकर कहा, एना नीरूकी औरत चम्पो 
भर गई १? 


विश्वमित्रके एजेन्ट 
एदर फारदडे एजन्सीज 
२४३ मिट स्ट्रीट 
मिट पोस्ट 
मद्रास 


श्वेत कुष्टका TAT दवा 

mg प्रिय सज्जनों । भोरोको सांतिभैं 

HTI | अधिक, प्रशंसा करना नहीं चाहता। 

यदि इसके ३ दिन ळेपछे सफेडरीके दाग 

नड़से आराम न हों घो भूल्य वापस | 

ay जो चाई -)॥ का टिकट मेजञकरशात 
| | fear लें। घूल्य RII) ३० 


सफेद बाल काला 
इस तेळसे बाळोका पकना. रुककर 
और पका बाल काला पदा होकर यदि 
६० वर्ष तक काळा न रहे तो दुगना 
मूल्य वापिस की शत लिखा ळे यह तेल 
सिरके ag व सिरमें चक्कर आना आदि 
को आराम कर आखको रोशनी को 
बढ़ावा है एकाघ वाढ पका हो तो 
शा) आघा पका हो तो ३॥) ओर कुछ 
पका हो वो ४) का तेल मगवा लें । 
श्रीइन्टिरा फार्मसी पो० बेगूसराय, मु गेर 
EEX 4 A मः || 
TOOTOO 00 ) 0 ११0१0 १०१ | 
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ॐ विश्वसित्र ओ 


फिर रेल का भाड़ा बढ़ा 


गत सप्ताह २० नवम्बरको भारतीय पालमेण्टमें स्वतन्त्र भारतका पहला रेलवे 
बजट यातायात मन्त्री डाक्टर जान मथाईने पेश किया । १६ अगस्त १६४७ से मार्च 
१६४८ तक मौजूदा भाडेके दरसे १०७ करोड़की आमदनी होगी जो इसी असमे होने 
वाळे खर्चसे तीन करोड़ रुपये कम है। अतः इस कमीको पूरा करनेके लिये मुसाफिरों 
और मालके ASA बृद्धि करना आवश्यक समझा गया | यह बृद्धि १ जनवरीसे होगी । 
अभी तक मेळ और पेसेन्जएका भाड़ा एक ही था अब सव ढाइनोंमै अलग अळा 
प्रति मील तीन पाईँसे कुछ अधिक है । अब मेळ द्वारा पांच पाई ओर Wax दारा 
चार पाई प्रति मील भाड़ा हो जायेगा । इस तरह १ जनवरीसे कळकत्तासे कानपुरका 
मेळे तीसरे दर्जे का भाडा प्रायः चौदह रुपये छगेगा | इण्टर झासका भाड़ा मौजूदा ५ 
पाई प्रति मीळसे कुछ अधिक mA जगह अब AA 8 ओर साधारण ट्रेनसे ७॥ 


पाई हो जायेगा | 


बङ्गाल असेस्बली उपनिवोचनम हिन्दू महासभाकी करारी हार 


रट प्रफुल्लचन्द्र घोष fae th 
महासमाका उम्मेदवार ११५३८ वोटो से 
पराजित 
सूरी बीरभूम। २० नवम्बर | पश्चिमी 
बङ्गालके प्रधान मन्त्री डा० प्रफल्लचन्द्र 
घोष बीरभूमके ग्रामीण साधारण क्षेत्र 
के ड:-निर्वाचनमें पश्चिमी बङ्गाल असे- 
म्बळीके सदस्य निर्वाचित घोषित किये 
गये । उनके विःक्षी हिन्दू महासमाके उम्मे- 
दवार at शिवकि कर मुखर्जी पराजित हो 
गये । डा० घोषको २२,४८० वोट मिले 
ओर उनके विपक्षीको १०,६४२ बोट | 
श्री शिवकि' कर सुखजींने Sto घोषके 
पास इस सफलताके उपलक्ष्यमें बधाईका 
तार भेजा हे। 
अरतीय We मेण्टकी वेठक 
'भारतकी स्वतन्त्र-पालमेररकी पहटी 
बैठक ता० १७ नबम्बरको ११ बजोसे 
GUA असेम्ब्ली -भषनमें आरम्भ हुई। 


डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्षके आलनपर 
बिराजमान थे । सर्वप्रथम ६ दुस्योंके स्वागत 


के पश्चातअध्यक्षने इस बातकी आवश्यकता 


बतलायी fe विधान-परिषद्से इसको भिन्न 
प्रकट करनेके लिये एक अन्य अध्यक्षका 


faataa आवश्यक है । श्री जी० वी० साव- 


लाकरका नाम प्रस्तावित किया २.या, जो 
सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ, इस पदके लिये 
कोई अन्य नाम नहींfँआया था । 

श्री मावलांकरने हष-ध्वनिके बीच 
अध्यक्षका आसन ग्रहण किया । 


सेफ डिपो जिट वाल्ट 

पश्चिमी पंजाब-सरकारने अपने प्रांतमें 
सेफ डिपोजिटके सम्बन्धमें नोटिस दी है 
कि २० नवम्बरसे उनका काम चालू न 
कर देनेते सरकारको उन्हे अपने अधिकार 
में कर लेनेका इक हासिल हो सरता है । 

इस सम्बन्भमें. पूछने पर श्री Ko alo 
नियोगोने बतलाया कि भारतकै प्रधान 
मन्त्रीने इस सम्बन्धमें पाकिस्तानके - अर्थ- 
मन्त्रीको आपत्ति-सूचक दो तार भेज हें 
जिनमें ta कार्यसे विरत रहनेको सलाह दी 
गयी है, अन्यथा भारत सरकार भी उचित 
काय-वाही करनेको वाध्य होगी, इसकी 
चेतावनी दी गयी है । 

शरणार्थी 

माननीय श्री के० सी० नियोग, 
शरणार्थियोके सम्बन्धमें बतछाया कि मोटे 
तौर पर ४ सितम्वरके पूर्व १२ STE पार 
णार्थी हटाये गये, पश्चिमी पंजाब तथा 


द्वारा १९ नवम्बर तक २०, १९, 
व्यक्ति स्थानान्तरित किये गये, २ काख ४० | 
हजार शरणार्थी सिन्ध छोड़कर ath, डेढ | 
we बहावळपुर से । बिळाचिल्तानकी | 
संख्या ज्ञात नहीं । ; 

सैनिकों द्वारा पूर्वी पंजाब तथा पंजाब | 
के राज्योंसे ४ सितम्बरसे ११ नवम्बर तक | 
१६,३४ ४३६ सुह्लिम शरणार्थी पश्चिमी | 
पंजाबमें भेजे गये, इसके पूर्व जानेवाळांडी | 
संख्या ज्ञात नहीं हे । 
पूर्वी पंजाब तथाः दिल्टीके शरणार्थी-शिविरों | 
में साढे सात लाख शरणाथी हैं ओर युक्त 
प्रदेशमें ३ लाख । 

शरणार्थियोंकी चल-भचळ सम्पत्तियां, 
के fa अफसर नियुक्त किये हे जो उन 


रक्षा करते हैं आर आवश्यकतानुसार 
देनेका भी अधिकार उन्हे प्राप्त है 
देनो पावना 
१४ भगस्तको भारत-विभाजनके पुर्व 
भारत पर देना ३,२०० करोड़ सपथे) | 
पावना २, ८०० रुपयेका थाः । पाई 
को अपना काम चालू करनेक लिमे २८ 
करोद रुपये दिये गये | भारतक अथ 
मन्त्रीने बताया कि न तो पाकिस्तानने, 
भारतते ऋण. मांगा ओर न उसे 
गया | वर्तमान परिस्थितिमें ऋण 
पर भी देना सम्भव नहीं है ।. | 
समाचार-पत्र- सम्पन्धो | 
शस कानूनको पेश करते हुए 
परेळने विस्तार पूर्वक' बतळाय 
वर्तमान अशान्त अवधथामें 
शोमे समाचारं-पत्रों पर नि 
कानून लागू हैं, केवळ, दिल्ली 
मेरवाड़ा इससे मुक्त था, | 
सरकारकी इस उड 


ममाते. सैनिक -निष्कासन-संस्थाओं ल 
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ब्रिटिश सम्राट नन्दिनी एलिजाबेथकाविवाह £ 


घूस धामके साथ ब्रिटिश सम्राट 
नन्दिनी राजकुमारी. एलिजा बेथका शुम 


विवाह गत २० नवम्वरको वेस्ट मिन्स्टर , 


ऐबीसें फिलिप माउण्ट बेटेनके साथ जो 
|| अमी उस दिन एडिनबराके डओूककी 
| उपाधिसे विभूषित किये गये हैं | सम्पन्न 
॥ हो गया । वेवाहिक कृत्य समाप्तिके बाद 
| | 'केण्टर वरीके.आक विशपने घोषणा की 

' क्रि राजकुमारी एलिजावेथ और ड यूक- 
| | आफ एडिनबरा आजसे पति पत्नी 
॥। हुए । विवाह समारोहमें प्रायः समी राष्ट 
` के सुप्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे । कहा 
` जाता है कि इस अवसर पर छन्दुन प्रांतों 
और देशके प्रत्येक ama आये हुए 
दर्शकेंकी संख्या २० लाखके लगभग 


होगी । 
| पण्डित नेहरूका aaa 
मारतकी सरक्रार और जनता की 


॥ ओरसे प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल 
; नवनिवाहित दम्पत्तिको शुभ काम- 


नाओ के साथ साथ भारतीय शिल्पके दो 
सुन्दर प्रतीक उपहार स्वरूप भेजा हे! 
| सन्देदामें पण्डित जीने लिखा हे कि चाहता 
था कि में स्वयं उपस्थित होकर ये 

र आएको भेंट करू । लेकिन भारत 
समय मेरी जिम्मेदारीने ऐसा रना 
व कर दिया | इस ल्यि मेंने अपने 
Saw लाड माउण्ट बेटेनसे 
किया है । कि हम लोगोको 
` इस सुखद्‌ कार्यको सम न्न 


तथा इटली» हड़ताले 
राजनीतिक परिस्थिति 
तसे डांवाडोल दे, वहां आये 


qie इतने शीघ्र घुटने टेक देनेके 


कारणो में प्रधान कारण यही है । युद्धकी 
समाप्तिके पश्चात भी उसी'प्रकारको: राज- 
नीतिक हड़तालें हो रही हैं ओर मन्त्रि- 
मण्डल बदल रहे हैं। आजकल पेरिस 
maea तथा टबूरिन आदि नगो में 
मजदूरोने हड़ताल कर रखी है और 
रामादियरके म॑ त्रिमण्डलकी स्थिति डांवा- 
डोळ हो रही है यही हालत इटली ही 
भी हे, मिलनमें हडताल जोरोसे फेल 
रही है। | 
सयुक्त राष्ट्र सघ 

` यदि संयुक्त राष्ट्र संघका साधारण 
अधिवेशन दो तिहाईके बहुमतसे अधिक 
व्यय करना स्वीकार कर लगा तो संयुक्त 
राष्ट्र संघ आगामी अधिवेशन युरोप 
में होगा। ब्रिटेनके प्रथम प्रतिनिधिने व्यय 


“ की अघित्रताके विचारसे इस प्रस्तावका 


विरोध £ या था किन्त्‌ अन्तमें निश्चय 
zan प्रधान सेक्रटरी मिल ली तथा 


` & अन्य सदस्यों की एक उपसमिति बना 


दी जाय, जो अधिवेशनके उपयुक्त नग 


का निर्वाचन करे । 


K angri Collection, Haridwar 


नेदाकी व्यवत्ताथिक सन्धि 
विगत सात मासोंसे जे नेवामें {२३ 
राष्ट्रों की-जिनमें ब्रिटिश राष्ट्र-संघ 
तथा मारत भी[सम्मिलित हे-जो: सन्धि 


-वार्ता चळ रही थी और कुछ दिन पूर्व 


आयात तथा निर्यात-कर सम्बन्धी 
“जिस समझोते पर उन देशों के हस्ताक्षर 
हए थे उसकी aa अब प्रकाशित हो 
गयीं। इनके अनुसार 'सम्बन्धित देश 
अपना आयात-निर्यात कर घटा देंगे तथा 
अमेरिकासे अधिक मांठका आयात रोकने 
तथा अपने उद्योगो को प्रोत्साहन देनेके 
लिये सन्‌ १६५२ तक उन्हे अमेरिका 
के माल पर प्रतिबन्ध लगानेका मी अधि- 
कार होगा । 


$ रतका अफ्रिका पर विजय 
अफि कामें रहनेवाले मारतीयोंके 
साथ वहाँकी सरकार जो भेद-मूलक ब्यव- 
हार कर रही हे तथा जिसको लेकर भारत 
तथा अफि,कामें व्यापारिक सम्बत 
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विच्छेद हुआ ओर मारतीय हाई कमि- 
इनर वहांसे बुला लिया गया, जिस पर 
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र-स घने दोनो देशो में 
पारस्परिक-समझोता करनेका आदेश 
दिया किन्त्‌, जिसके लिये फील्ड मार्शल 
स्मट सकी सरकार राजी न हू इ, इस वष 
फिर युक्त-संघमें विचारार्थ पेश विया 
गया और संघकी राजनीतिक समितिके 
बह मतने उसमें भारतीय मतक्रा प्रति- 
पादन किया अब वह प्रस्ताव संघके साधा- 
रण अधिवेशनमें उपस्थित किया जायगा, 
जिसमें उसे स्वीकृति होनेके लिये दो 
तिदाईके बह'मतत्री आवश्यकता पड़ेगी | 
फिलिस्तीनकी सन्नप्या 
संयुक्त राष्ट्र-सघने अरबो तथा 
यहृदियो में फिलिस्तीनके विभाजित करने 
। का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और 
प्रिटेनने वहांसे अपनी स'रक्षणता हटा लेने 
का पूर्ण निश्चय कर लिया है। रूस तथा 
अमेरिकाके बीच स रक्षण-काल समाप्त 
करनेके समयके विषयमें मतभेद था किन्तु 
अब सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ है 
` कि १ अगस्तसे प्रिटेन अपना” अधिकार 
हटा लेगा और उसके स्थान पर पांच 
राष्ट्रों की एक कमेटी वहांका शासन-भार 
सम्मालेगी। ये पांच राष्ट्र हैं यूरूवे, 
गाटेमाला, पोलेण्ड, नारे ओर आइस- 


Wel इस कमेटीको सक्रान्ति कालतक . 


शासन व्यवस्था करना ओर प्रस्तावित 
| अरब एवं यहूदी राज्यके लिये अस्थायी 
| सरकारे [नियुक्त करनेका अधिकारंहोगा | 
RAN फिर नथी साकार 
इस वातकी पूरी संभावना हेकि प्रजातन्त्रके 
अध्यक्ष मो० आरियल ' वयोवृद्ध सोशलिस्ट 
| नेता मो० ब्लमको नयी सरकार बनानेको 
। आमन्त्रित करेगे और मो० aaa इस 
निमन्त्रणको स्वीकार करेंगे | 
वीनके भाग्यका फैसलापाओशिगमें 
। उत्तर चीनका भाग्य एवं उत्तरकी 
. ओर जानेवाले रेलवे यातायातके भाग्यका 
(fee होपेई प्रान्तकी राजधानी पाओ- 


` |टिंगमें होगा । शोघही इस अ'चलमें 
| धमासान युद्ध आरम्म होगा |. 


_समझ और कत्त'व्यको. निमावे | 


३ ल्टन पर पार्टीका figa 
पार्लमेण्टरी लेबर पार्टीकी एक बैठक 

में पूर्व अर्थ सचिव डा० डाल्टनने वजट 
सम्बन्धी वाते समयसे पहलेही एक सांध्य- 
कालीन पत्रमे प्रकाशित हो जानेके सम्ब- 
न्धमें अपना वक्तव्य पेश किया। प्रधान 
मन्त्री एटढी भी उपस्थित थे। डा० 
डालटनका वक्तब्य Gath बाद पार्टीने 
सर्व सम्मतिसे उनके प्रति विश्वास प्रकट 
किया और यह आइवासन दिया कि पार्टी 
अब भी उनको पूर्ण श्रद्धाके साथ देखती 
है | 


(११वें प्रप्टका शेषांश) 


# ओ hat A 

विवाह आर नारा 
गर्ग से अपनी धर्म पत्नी बनाता है, 'स्त्री' 
बनाता है किन्तु ऐसे दुर्लभ पुरुष है जो 
स्वतंत्रता स नता ओर स्नेहसे नारीको 
अपने जीवन संगिनी वनाते हैं । नारी ही 
नहीं पुरुषके लिये भी मह कार्य हमें 
तो अपमानजनक प्रतीत होता है कि जीवन 
साथीको चुननेके लिये नाना प्रकारकी 
परीक्षा और गुण, सौन्दर्य की परखको 
बाद सी धन, दहेजकी मांग खुल आम पेश 
की जाये और धनको साथ स्त्रीका मूल्य 
आंका जाये । या दूसरी ओर पुरुष नारी 
को धनको बदले में खरीदे । ये AA ही 
बातें बहुत घूणित हैं, अपमानजनक भी ' 
हैं। काश | आज नारी अपनी कीमत 
स्तित्व और जीवनको समझो, अनुमव 


करे और क बल पत्नी मात्र बननेमें या - 


मां वननेमै ही अपना महत्व तथा गौरव न 
समझे । मां बनना सरल है, 'मा' रूपको 
सार्थक करना कठिन हैः। बच्चेको सुयोग्य, 
समथ और सुशिक्षित नागरिक बनानेका 
जो दुरू काय उसके सम्मुख है, उत्ते. 


यह जाति, वर्ण, कुछ, बंश या धर्मका 
प्रश्न नहीं है, यह तो मन मिलनका सौदा 
है, जो तन-मनक सच्चे स्नेह और कत्त व्य 
में बधे रहकर ही किया जाता है, निमाया: 
ज्ञाता है । विवाहक लिये प्रेम ओर कत्त'्य 
दोनेंकी आवश्यकता: हैँ। कचल विबाहकी 
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- अपने-अपने क्षेत्रमे समान, स्वतन्त्र और 


“ रद्दे क्योंकि बेबसी और गुलामीसो -स्व- 


नीति या मन्त्र मात्र जीवनका कत्त व्य पूण. 
नहीं करते । स्नेह, सेवा, कत्तव्य और 
सव स्व समर्पण दोनो ही ओरसे जरूरी 
है । आज पुरुषको भूल :न जाना चाहिये 
कि स्त्रीका “सव स्व बनने! ह दय जीतने 
और सच्चे वैवाहिक आनन्दके लिये 
पुरुषका 'आत्मसमप ण? भी आवद्यक है 
किसीको अपना? बनानेको लिये “स्व 
उसका वन जाना अनिवार्य है। कारण आज 
की 'नारी' तो प्राचीन युगकी वह “नारी? 
नहीं है, पर पुरुषको 'छुई-मुईै' की भांति 
लजाये ? श्र गार साज सज्नाकी वस्तु: मात्र 
बनी रहे ? या केवल “पुरुष मो (दर्शन! 
स्पर्श मात्र पर ही उसे अपने तन;मन, धन 
का स्वामी मान TS? या पुरुषको gad 
अपने रूप,[लावण्यकी शोमाका गुण-गान 
सुनकर पुरुषक प्र मपर : मुग्ध हो, दीनः 
दुनिया भूल बेठ ?नारीका; देवी' पद, पुरुष प्रभू 
को अधिकार दोनों ही वह पूर्ण रूपसो परख 
चुकी है ओर दोनों ही आज नारीकी दृष्टि 
में हेय और नगण्य है। कारण आज 
की नारी चोतनाशील ओर जागरूक है। 
शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकाश 
भी पा रही है | वह आत्मसमप'णक्र साथ 
प्रतिदान स्वरूप आत्मसर्पण चाहती भी | 
हे | सच्चो विवाह, सुखकर सम्मिलनको Ad 
लिये स्वतन्त्रता, समानता और निष्कपट ` 
प्रेम नितान्त आवश्यक है और इसको 
लिये आवश्यक है कि aes साथ ही 
स्त्री पुरुष दोनों ही. अपने-अपने जीवन 
कत्त व्य और अपने कार्य को समझे, 
अनुभव करे ओर काय रूपमें परिणत करने | 
में समथ बने । दोनों ही जीवन प्रेम और 
समाज तथा देशक कत्त व्यांक SET 
यित्वोंको मढीमाति निमाये और दोनों ही 


एक दूसरेक स्नेही समर्थ क; सहायक बने. 
तन्त्र प्रेम कहीं अधिक मधुर,और सुख- | 
'कर'होताहे। ee 
. ( जयहिन्द प्रेस संबिस ) 
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पकीङ़के विनयेन्द्र पाण्डे सम्सुख समरमे मारे गये 


पकोड़ नाटकका अन्त 

पकोड़के विनयेन्द्र नाथ पाण्डे पुलिसके 

साथ २८ दिन तक अकेले लड़ते रहनेके 
बाद अन्तमे सोमवारको फौजी गोलीके 
शिकार हो गये । पकौड़ हत्याकाण्डके 
` स्‌ प्रसिद्ध नायक विनयेन्द्र नाथ अपने है 
भाई अपरेन्द्र नाथकी हत्या करनेके 
सिलसिले में सजा भोग कर अभी हाल 
ही में १२ वर्ष तक AS काटनेके बाद 
स्वतस्त्रताकी खुशीमें छोडे गये बन्दयो 
के साथ छट कर आये थे। कीटाणुओ 


द्वारा अपने सौतेले. भाई और हिस्सेदार 
को मौतके घाट उतार कर अपराध जगत 
में विनय्रेन्द्र पहले ही अपना एक विशिष्ट 
स्थान बना चुके थे। २२ अगस्तको वे 
मिदनीवुर जे लसे छट कर आये थ्‌) उनके 


LS 


_ वापस आते ही जायदादके प्रबन्धको लेकर 
` पारिवारिक संघर्ष आरम्म हुआ । उनकी 
स्त्री और एकमात्र पुत्र उनसे अळा हो 
om और राजबाडीसे निकल गये | .विन- 
aaah स्त्री श्रीमती प्रीतिलता देवीके 
नाम. बन्दूकका लैसंस था। उन्‍होंने 
दुमकाके डिप्टी कमिइनरको लिखा कि 
मेरी बन्दूक राजबाड़ीमें रह गयी है, वह 
मुझको मिलनी चाहिये | पुल्सिके पहु चने 
` और बन्दूक वापस मांगने पर विनयेन्द्रने 
कहा कि बन्दूकका लेसंस मेरे नाम नहीं 


. कार है? २१ sacar फिर पुलिस 
` पहुंची । बाते बढ़ गयीं ओर विनयेन्द्र 
` ने राजमहलका फाटक बन्द करा दिया; 


` हे इसलिये उसे देनेका मुझे क्या अधि- - 
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कोशिश की लेकिन जीने पर खड होकर 
विनयेन्द्रने डटकर फायर किये जिससे 
उनको वापस लोटना पड़ा । महल पुराने 
gus तिम॑जिला इस तरह बना है fo 
फाटकसे घुसनेके सिवा दूसरा कोई रास्ता 
नहीं है। ऊपर चढ़नेके लिये एक ही 
जीना है इसलिये दूरसे गोली चलाकर 
प्रवेश द्वार तक नहीं VFA जा सत्ता | 
विनय अकेलेहो इटी रहो 
peed विनय अकेलेही था । और 
अकेलेही वह सरकारी ताकतसे जूझता 
रहा । वह अपनी गोली बाख्द बहुत 
सम्माल कर व्यवहार कर रहा-था | भग- 
qe मचानेके लिये वह केवळ छरे चलाता 
था, अधिक खतरेके ममय गोली छोड़ता 
था। महलकों चारो AHA इस तरह 
घेर रखा गया था कि भीतर किसी चीज 
के पहुंचनेकी शु जाइश न थी । पानीकी 
लाइन भी काट दी गयी थी। यह समझा 
जाता था कि भूख-प्याससे छटपटाकर 
वह आत्म-समर्णण कर देगा। यह एक 
रहस्यही है कि इतने दिनो तक बाहरकी 
सब सप्लाई बन्द रहने पर मी. विनयका 
काम केसे चलता रहा। THE ओर 
आसपासमें इस बातकी चर्चा हे कि क्या 
विनयने पहलेहीसे खाद्य-सामग्री जमा कर 
रखी थी या पुलिस और फोजकी आंखो'- 
में धूळ झो क बाहरसे सप्लाई उसके पास 


- पहुंचती थी | 


घर और रिइतेदारोंमें तो विनयका 
शायदही कोई मित्र हो पर बह अपनी विनयको सदाके लिये सुछा चिया _/ कोई मित्र हो पर वह अपनी 


—s ee 
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प्रजा, संथालो के बीचमें बड़ा लोकि 
था। इतने दिनो तक इन कठिनाइयें॥ 
बीचमें विनयको अकेले छड़ते और साम 
करते:देख उसने सथालो की सहानुझी 
जीत छी ओर इन छोगेंने विनयफें छि 
प्रदर्शन किये | स्थिति बिगड़ती देख अधि 
कारियोंने दफा १४४ जारी की। | 
तोपे' लायी गयीं 

१५ नवम्वरको अतिरिक्त सेति 
सहायता म'गायी गयी । एक सूबे 
मेज ३० सैनिकों ओर दो हलके टेड 
के साथ wae झो में डेढ़ इच सु हवा 
तोपें चढ़ी थीं । अबतकके उपायोंसे क्रि 
से हथियार समर्पण कराना कठिन सा 
अधिक कठोर उपायो से काम लिया Al 
PAA, स्टेनगन, राइफले' और RN 
गैस जब विनयक्रो काबमें लानेमें असः 
हुईं तब तोपोसे कामे लिया गया ¦ 
महल पर गोले WIA लगी इतनी ज. 
इस्त धुआंधार गोळे बरसे कि STATA, 
का समूचा देहात तोपोंकी गड्गड़ाह 
गुंज उठा । १७ नवम्बर तक A 
दरार हो गये जिनसे सिपाही महर 
भीतर घु से । देखा गया कि पहली मरि 
पर भानस्त्‌पके बीचमै विनय पढ़ा! 
बायां हाथ बिलकुल 
पर अन्य आघात भी थे । फौजी अफ 
कोप्टेन किलजूर कोपास पहुंचा देखी 
बगलमें पड़ी बन्दूक उठाकर विनयने । 
पर गोळी छोड़ी। अफसर AS! 
ब॒चा। फौरन्‌ एक सिपाहीकी 
विनयको सदाकें लिये सुला दिया। 


गो 
| 
| 
| 


Lever movements 1०0 ॥ 
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अशि ११४ घण्टे तक बिना सोये रह सकता 

है, २२ दिनं वक बिना जलके जीवित रह 

सेति सकता हे, ७४ दिनों तक बिना भोजनके रह 
wT सकता है, २० मिनट k सेड तक बिना 
स dry चलाये रह सकता है, १२० डिग्री की 
Sai mi बर्दाश्त कर सकता हे । ७४ ढिप्री 

SE तक de सहन करनेकी शक्ति रसता है, 

‘ig 3६४॥ सील तक बह सकता है, ७४००० 

फीट पर विना आक्सीजन फे रह एकता 

ig | है, पानीमें ४०० फीट तक गोता छगा 

7 सकता है, १६ दिनों ६,६२४ सील दौड़ 

या | सकता है; ४४ दिनों तक हाथके बलपर 

नीज १६ मील राज चक सकता है, ३१ सरील 

rage, प्रति दिल की चालसे ४२ दिनों तक लकड़ी 

RE के छग्गों पर दळ सकता है, खड़े बांस पर 

nag) १० दिन १४ घण्टा ३४ सिनट तक बेडा 
महं रह सकता है, ऐरासूटके . सहारे ३०,२०० 

ai फीट की ऊ चाईसे कूद सकता है | 

पडा भारतके कट्टर ठुश्सन o घिन्छ्टन 

nd afea बहुमूल्य मोटर कार meg 
अर्फ गायब हो गयी है । 

देख ब्रिटेनको पिछले साळ अभिकांडोंसे 

mai एक करोड़ बीसळाख पाठ डका geala 

बाल” ईभा । 


M x >> 
l लन्दनके समीप रेलोंसे पार्सलोंके 


~~} घुराने चालेको पुलिसने पोस्टल येलोंके 
| > 3 
! अन्दर बेठळूर पकड़ा । 

je j : 

sho ee eae 

५०० डा० amit ब्रिटिश मेडिकल जर्नछ 

„o में बतलाया है कि हालमें एक बचा पढ़ा 

a होनेसे पहळे चार पांच बार रोया और १२ 


घण्टे पश्चात उसका जन्म हुआ । 
+ x a 
बहावळपुर स्टेटके युवराज 


एक रेलवे कुलीकी लड़की Sug स्काट 


ag | पहली मोटरकारसे इतने ee चलने वाळे 
प्रिन्स gie अळरक्षीद अव्बासोने grated Me हुए तथा 'इतने घोडे भड़के 


से विवाहकर उसे ५०-६० हजार रुपये 
उडानेके लिये दें दिये । 
ळन्द्नमें एक fela द्वारा मोटर 
सालिकोंसे २ साळ तक का पेटोलका 
हिसाब हमेशा तयार रखनेकी हिदायत दी 
गयी है । 
x x x 
अंधा टेलीफोन आपफ्रेटर ARA १००० 
व्यक्तियोंकी आवाज पहुचानता है । २६ 
aay अनुभवके बाद आव डससे भएनो 
आवाज बदलकर भी कोई[नहीं ब सकता | 
Xo. z x 
कंबर ae स्थित--पघंसारकी छप्रसिद्ध 
edie फेक्टडरीमें काम करने arate घरकी 
४०० at महिलाभोंने भपने पति या gaat 


फे कटरीके Blea सहायता करनेका 


निश्चय किया हे 


“क 


पण्डित Wares बस पस्त 
इस्नीसबीं सदीके प्रारस्सर्ये सबसे 
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` कागज भी मिला है जिससे ससके प्रेमा 


लोग मोटर चळाना- चाहते हों, वे at 

faq समाचार पत्रों में विज्ञापन एक 

सप्ताह wt प्रकाशित करादें, जिससे जनता 

सावधान हो जाय | ; S 
इटालोके डिक्टेटर मुसोलिनीक जितने 

गुप्त कागजनपन्न प्राप्त हुए हैं, उनमें एक ऐसा | 


भिनयोंका पूर्ण विवरण ज्ञात होता हे । अपने , 
२१वर्णकी डिक्टेटरी जीवन उसने कमसे कम 
७४ सित्रयोसे प्रेमाभिनय किया भोर डन पर 
५० लाख पोशड व्यय किया | 
tee 8 छ 
fana कई शताब्दियोंसे AREY 
आत्महत्याकी औसत AA गोरोंको 
अपेक्षा केवळ तिहाई है । 
क, @ 8 
zal जिन स्त्रियोंके ४ अथवा ६ 
aa होती हैं उन्हे “मातृत्व पदक! 
प्रदान किया जाता है जिनके ७ से;६ त€ 
aai होती हैं उन्हें agana 
aga’ दिया जाता है, और जिन्हें दुस या 
अधिक सन्ताने होती हैं वे 'वीरमाता-पदकर्स ४ 
बिभूषितकी जाती हैं । 4.2... 
घोड़ों पर समुद्री रोगका इतना बुरा | 
प्रभाव पढ़ता है कि बहुतसे अच्छे लार्त: _ 
पालित घोड़े एक बुरी यात्राके पश्चात १ 
मास एक रेसमें दोडानेके अयोग्य हो जाते | 
{i इस sale बचनेके किये चुडे 
घोड़े आयरशोणडमें . सिमरिकसे लाख 
ऐन्जिलो तक वायुयानों द्वारा भेजे गये । | 
अटळाणिरिकके आर-पार अपने ढंगकी पहरो 
यात्रा है । 
लोग aaa बीतनेका किस, 
दाजा रखते हैं इसका पता 
परीक्षाका प्रबन्ध किया 
प्रतिशत छोगोंका छ 
सेकेंड हो बीते हें we 
चुका था। | 


'निजामके आठ गांव स्वतन्त्र इस्तीफा दे देंगे और भारतीय विधान 
सरकारी तौरसे यह समाचार मिला परिषद्‌ में चौधरी खलीकुंजमा और | 
है कि कृष्णा जिलाके निजञामके आठ गावों Ea E E NA य्य 
ने स्वतन्त्रताकी घोषणा की है ओर भार- TEE राजाके रिक्त स्थानांकी ji 
तीय स घमें शामिल होनेकी इच्छा प्रगट पूर्तिके लिये शहीद साहब और जहीरू । 
की है। ये गांव एक रघु प्रजातन्त्रके रूपसें 
परिणत हो गये हे ओर प्राम कमेटियें 
द्वारा शासन प्रवन्ध किया जाने लगा हे। 
२४ वर्ग मीके क्षेत्रमे वसे हुए इन गांवों : 
. की आबादी प्राय: ५ हजार है जो पहले मित्रता पूर्णसम्न्धको अधिक ze बना 
निज्ञामको सालाना २४५६६) लगान की हप्टिसे दोनों सरकारोंने राजदूत 
देते थे । १ 
छुदरावर्दीकी गतिविधि 
ऐसा समझा जाता हे कि शहीद ३ 
स्‌ हरावर्दी पाकिस्तान विधान, परिपदसे किया है.। 


लारी खड़े हो गे | 


सारत तुका सम्बन्ध | 
ett ओर मारत सरकारके मोजूद; 


3 


\ 
/ 


के स्तरका कूटनीतिक सम्पर्क, दोनों ॥ 
देशों के बीचमें 'कायम करनेका निश्चय 


ओ- माउलकर स्पीक र हुए 

` ARTE पालमेण्टकी पहली बैठक 

| ORRA राजेन्द्र प्रसाद की हा? 
| झल्यक्षतामें आरम्म हुई पुरानी केन्द्रीय 3 जाम्बक से निसू ल 

के अध्यक्ष श्री जी० pate” माब- स बनस्पति मल्हममें आश्चर्य जनक कीटाणुनाशक ओर आरोग्यका तत्व 

पार्लमेण्टके सब `समितिसे स्पीकर है । प्रसारित रक्तवाहक शिरो को संकुचित कर यह रक्त खाव रोकता और | 

त हुए । 2063 घावों को विषाक्त होनेसे बचाकर शीघ्र आरोग्य करता È नइतर की आवश्य- | 

पीर ARTIR फण्ड कता उत्पन्न होने की दशा में अस्वक सफळ प्रमाणित हुआ हे । | 

= _ mià, फोड़े-प्ल्सियों ओर एक्जामा, अपरस कीट gaa, मु'हासे i 

: विवाइ तथा जटिल घावों की चिकित्सा के RÀ जम्पक सर्वश्रेष्ठ हे । | 
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2... विस्त विख्यात वनस्पति मलहम, 
Be We, इण्टाठी, कठकत्ता]_ ` 
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अधिकाँश व्यक्ति ऐसे दिखते 
है जादे चे नाई को छ: आने 
तक प्रति सप्ताह देते gii 
इतने में उनकी तीन हजामत 
बनती हे, इस प्रकार खात 
दिना में से चार दिन उनकी 
दाढ़ी खुरदरी ही रद्दती दवै। 


aig. आप. “ सचिन आ? 
FSR” DEA स्वय. ही 
प्रतिदिन इजामत बनावे तो 
आप इस प्रकार ga Raa 
छी नहं दिखेंगे; किंतु पैसे 
की भी बचत करेगे, कयों कि 
थुक हु: आने का Gaz हफ्तों 
चलेगा । 


“Ua MW झोक” ब्लेड उत्तम इस्पात से तीन स्तरों के बनाये 
जाते हैं | वे बाजार में अत्यंत तेज और विश्वसनीय ब्लेड हैं। 
नित्य स्वयं हजामत बनाइये 
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ब्लेड जो ज्यादा हज्ञामत 
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अपने आपको Was रखो 
टाढा का ओ-डो-कालोन दिन ब दिन 

पुरुषोंके fed नहाने के समय और नदानेके 

पश्चात के प्रयोगको आवश्यक वस्तु बन रहो 

है । इक्षके नोचे दो गई विधियों से प्रयोगमें 

छाइये भार tai कि बहे यह गर्मीले छुट | 

कारा दिळाकर ates पहुँचा देगा | 

(१) प्रातः नहा नेके पानो में 
कुछ यू द॑ डाल दीजिये--इसरू 2) 
पानो a fad हो जायगा | 

(२) दाढ़ो ' बनानेके आर 
कपड़े पहननेकें सय अपने 
शारीर पर लगाइ? | इसकी 
बर्फीली segs आपका AAT- 
पहार करेगी | अपनो रूमा- 
लको एगन्धित करलोजिये | 

(३) दफ्तरमें कठिन कास 
सम्भालते ससय अपने भाथे . 
को ठन्ढक पहुंचानेके लिये 
एक शीशो अपने सेजपर . 
रख लोजिये । 

(४) यात्रा करते समय 
टाराका ओ-डो-कोलोन Ta 
रख छौजिय ag आपको 
थकावरको दूर करने भोर 


आपको स्वच्छ रखनमें सह! - 
. यता देणा । 
सदेव अडछा साथी | 
टाटा का व्ह; 


E. 


रोड पुष्य बहार gata खुगनिषयों का सपाट है। इतको 
amd ही भाषा हृदय गस्ती की लहरो में छो. जायगा। 
fan से ma निकेलेगे, इसकी सुगंध प्र अबो की a 
ए पर केन्द्रित हो जायेगी । शुमाल में लगाने से इसको aay 
सहानी नहीं जादी । ae PIS लगा कर आप [अधे far 
बह आप से बहुत प्रमावित हो जायगा | 

मुल्य रति शीशी ॥)) एक THA का GY डाके at १) 
एक छड we दमन शीशों art १९ एक जोडी दाष डे | 
sole सेट बम्बई फ्रेधन खो एक 'वमळदार अंगूठी एअ हि 
नली ore, एड. wars शीशा मए उपा इयाग में पुत वि 

शिख Gwe ; a 
( कह Oe ba पसर ह बरेच दे डी a at ) | 


जीळेट से हजामत बनाते हे। |e 
प्रभावशाली घ्याक्ते इस बातको महसूस करते हैं कि अच्छा प्रभाव डालनेके Gey सिल्क साडी | र . 


/ लिए ताज और अच्छी तग्हसे हजामत बनाये हुये चेहरेका कितना महत्व होता ; à 

35०5 ह । अतएव यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे जिलेट Sian उपयोग a आकषक डिजाइन 

i करते है ! वे जानते हैं कि जिलट सभी बाल बनाने की प्रणालियों में सर्वोत्तम आ. क लाक i, 
एवं सबसे सस्ती हेवी है । : : + 

१८) २३) २९८) 
2) आर्डर के साथ पेशगी 
वाकी बी० पी० से y 
थोक व्यापारियों को खास सुभीता | 
'नारत इन्डस्ट्रोन, जहीकानप 
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ei अपनी: रूप को, 
छटा से मोह का game फैल ! ` ' 
देता है--जिससे दर्शक चकाचौंछ 
हो जाते हैं। किन्तु वास्तव में यह 
हिरण anda है। fgg द्रव्यो के 
घोर अमाव में बनी हुई जो कृत्रिम और 
नकली YA सामग्री बाजार में बिक रही 
Va स्वर्ण ait की तरह सार वस्तुहीन 
ओर धोखा देने adie: बिख्यात 'हिमकल्याण” की 


रु ir रहो हे किन्तु यदि ज सावधानी से काम लें और ome दुकानदारों से 
खरीदे तो धोखा खाने की - 
संभावना कम aati अब 
पूर्वापेक्षा अधिक हिमकल्याण 
` बाज़ार में बिक रहा है। 
इस केश शृद्भार का कोई 
नकल नहीं कर सकता है 
SS ~ तथा यह अद्वितोय है। + 
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कोकोला की अनुपम प्रतिष्ठा पॉर देश- 
। anA ळो्काप्रयतासे कुछ छोगोंके हृदयरसें 
* जलन ऐढा होत' भायी है । ये कुत्सित 
उद्देश्यते हमारे सीधे ओर सहृदय स रक्षकों 
को दिन्द्नीय नकली वस्तुओं ऑर we 
प्रचार बालोंके ल्व स्थ्य ge छु'द्धमें वाधक 
fara का!टके खराब नकलो केश रेछ खरो 
दनेक लिये agm रहे है । 
इनके विरुद्ध हम अपने संरक्षकों और 
ग्राहक को सादर 'ंताचनो देते है ema 
प्रसिद्ध काकोला tang नारियल cs 
मूल्यवान उपाउानाँसे प्रस्तुत किया जाता है । 
अलभ्य gutaa द्रव्यसे जा युद्ध-कालमें 
ama था कोकोळामें पहले जेसी त्रेजोड 
उत्कृष्टता ge gifa आ गई है । कोकोला 
अब तोन साइजोंमें नयो सिलिन्डाकछ 
ata को बोतळीमें प्राप्य है 
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पुजा-दीपावली 


कति-सत्राउ aiia अयोध्या faz 


कहाँ ऐसो छवि पातो हो। 
जग जगत क्यो आतो हो । 
हाथ में लाखो दोपक fei. 
क्यों लळकत! दिखलात) हो ।१। 
सजी pel से रहतो हो। 
छ'दरी सर-सा मइतो et 


ज्योति-चाराम बहती हो | 


न जाने वया क्या कहती हो | 
झलक feast है en में बमी- 
क्रों नहीं पलक लगाती हो ।२। 


खौगुने man हो। 
किसी मदसे nara हो। 
“भा- छुसमो की डाली att 
अति कलित करकी पाली हो । 
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१९४७ 
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उपाध्याय, 'हरिओव 1 

agian Yanda विभूति 
gua RAs पातो हो रे! 
,तारकावलि .सी ल्सतो हो! 
घेःलयों महश जिलसती हो! 
उमगो भरी विळसती हो 
मनो नयरों में बसती हो । 
मनोहर प्रकृति wed खर- 
कला कुछ पालि खिलाती हो ।४। 
[अमावसका तम हरती हो। 
qafa रंजित करती हो। 
प्रभा घरपर म भरता हो। 
विमा सव ओर बितरती हो । 
टळे जिससे भारतका fafat- 
क्यों न वह ज्योति जगाती हो ४। 
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यह कावेता हमारे अनुरोधपर हशिऔवजीने गत वर्ष भेजी श्री, पर ASAT ATA कारण ह" इसे गत वर्ष 


दीपावला ऑफर नहों दे सक्र श्र) ——To Fo 


अमेरिकाका जजमान घन गया 


हे, जो ब्रिटेन . संसारको : 


` अषना भमान बनाया करता था । पहले 
महासमरमें अभेरिकाने ब्रिटेन आदि यूरो- 
पियन राज्योंको ऋण युद्ध संचालनके लिये 
दिया था, उसमें फिनछेंडको छोड़कर किसीने 
अपना ऋण नहीं Ysa | Wed २०७ 
करोइ, ८७ लाख, ४८ हजार, २६४ डालर 
की घड़ी रकम डूबनेसे मी अमेरिकाको कोई 
सदी गर्मी नहीं हुई, क्योंकि उसका धन 
भण्डार अटूट है । दूसरे महासम'में फिर 
समेरिकाने अपने यूरोपियन मित्रोंको युद्ध 
 संचाछनके छिये ऋण दिया पर इस बार 
सावधानी रखी जिसमें रकम डूबने म पावे । 
इसके साध ही ब्रिटेनके पास संसारकै अन्य 
देशोंकी cat भी जमा थीं, जिनसे aÀ- 
रिकन रकम मारी नहीं जा .सकी। पर 
पहले महासमके बाद अमेरिकाने भपनी 
इबी gt रकम दूसरे ढंगसे वसूल कर ली । 
यह ढंग या ब्रिटिनके बराबर अपनी नौसेना 
कर लेना । पहले ब्रिटिनका नौवल संसारकी 
हो बढ़ी नौ शक्तियोके बराबर रहता था, 
जो two power standard कहाता 
न था। 
aes महासमरके बाद ब्रिटेन अपने 
डच्च स्थानसे नीचे खसकने लगा और 


T | 1 


रिकाके स्टेट डिपार्टमेंटने eat ag प्रकट 
किया है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
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बढी बड़ी रकमें ब्रिटेनके पास जमा थीं 
जिनसे उसका काम निरन्तर चलता रहा | 
१५ अगस्त १६४७ को कामन्स सभामें 
बताया गया था कि इस प्रकार ब्रिटेनके 
पास इन देशोंकी रकमें जमा हैं, जिन्हें 
ब्रिटिनपर इनका त्रण ही समझना चाहिरे:- 
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आयर २०,००,००,००० 99 
आस्ट्रेलिया १४,००००००० p 
नारवे ४०,०००००० ,, 
afas १०५००००० y 
TRIT २०५१०००००० 39 
२१०१५०,००००० पौंड 


परन्तु महासमरकी समाप्ति तक ब्रिटेन 
की afas अवस्था और भी पतली हो 
गयी ओर उसने अमेरिकासे ऋण छेनेकी 
बातचीत आरम्भ की । बढी टारूमटोलके 
बाद अमेरिकाने ३७५० लाख डालरका 
कर्ज बड़े मोटे व्याजपर दिया और शर्त यह 
करा ली कि इससे वह अपने महाजनोंको 
कुछ न दे सकेगा और सारी रकम अपनेको 
उठानेमें ही खर्च करेगा । पर इसीसे पूरा 
पड़ता न देख उसने कैनेडासे भी १२०० 
काख डालर उधार लिये । दुर्भाग्यवश युद्धो 
त्तर स्थिति ऐसी बिगड़ी कि अमेरिकन कर्ज 
से fata अपना उद्धार न कर सका और 
प्राय: एक वर्षके अन्दर ही सारी रकम 


| ही. न्या इसलिये उसे अमेरिकासे 


ग. 


a 
| 


“कनजरवेडिव हार गये 
जदूृराका सरकार ay 
| मजूर सरकार और क, 
वेटिव सरकारके सिदा, 
अन्तर हृ । वह चाइती| 
साधारण ननुष्यके हि 
शासन हो ओर यह ३ 
हे कि धनियांका बोल 
अमेरिका ॥| 


लेखक 
[ phutocracy] 
इसलिये कनजरवेटिवोसे उसकी बहुत i 
है। जब ब्रिटेनमें मजरोका प्राश्रान्य | 
था, तब अमेरिकाके कई मण्डलों 
रिपब्लिकनोंमें यह चर्चा चलो कि et 
जो ast दिया जाय, उसकी fea 
एक शर्तं यह भी रहे कि यदि | 
समाञीकरणमें पड़े तो उस astal Dé 
५॥॥७18४0००वा विदूषोक'ण हो w 
जो रकम ब्रिटनकी रकमत्ये भ 
जमा रह जाय, वह फिर न पा से 
ऐसा नहीं हुआ और ब्रिटेनके समाज 
में प्रवृत्त. होनेपर भी अमेरिका उसै 
रकम देता ही रहा। 
अब बिटेन अमेरिकाके सामरै| 
हाथ पसारे खड़ा हे । परन्तु 


तन्त्र राज्य 


थ्री छत्मीजीने--अत्यन्त कार्य व्यस्त रहनेपर भी 
दीपावली विशेषांकके सम्पादकके भनुरोधकी रक्षा करते 
हुए यह त्राडझाल्ट दीपावलीके डपलक्षमें अखिल भारतीय 


` रेडियोसे करना स्वीकार किया है-- 


संसारमें तीन eta में अपने चमत्कार दिखाती हूँ-- 
भाग्यलक्ष्मी, राजळहमी ओर विजयछदमी । कवियोंने सुके 
अप्राप्य लमभाकर निराशापूर्वक “चंचछा? बताया हे, परन्तु 
यह बात उनके घ्यातमें नहीं रही कि में "क्षीर सागर 
वासिनी हुँ? । इसलिये सर्वदा अप्रभावित ही cat करती 
हूँ । मेरी गति और प्रवाह तो स्थिर है. परन्तु नर-नारियों- 
की अनल्थिरता मेरे साथ जोड़ दी जाती है। में fas- 
प्रिया! मानी गयी हू । विष्णुको शास्त्रकारोंने जगत्पोषक 
माना है । इसलिये लोकपोषकको प्रिया रहना मेरा अनि- 
वार्य कर्तव्य है। 
@) 
मे” मनोविज्ञान परायणा हूँ । नरनारियोंके मनोविज्ञान 
को भलीभांति जानती हू । इसलिये महाकवि मुझसे सदा 
निराश हुए हैं । अपनी महाकाव्य-शक्तिके Tad जब 
उन्होंने मेरी कडोर परीक्षा पास नहीं की, तो fans 
परीक्षार्थीके छिये चारा ही क्या | मेरी खिल्लियां उड़ानेवाले 
कृपांपात्र किस प्रकार बन सकते हैं । वे fagat कहते हैं कि 


मे कनसोंकी दासी हूं, परन्तु यह बात भूर जाते हैं कि 


अपव्ययीसे ही किसीको क्या लाभ । कंजस मेरा कृपापात्र 
बनता है । परन्तु अविवेकी और लालची बनकर वह मेरी 
कृपासे वंचित होने लगता है | 
(३) 

कवियोंके समान सम्पादक भी मेरे कृपापात्र नहीं ! 
में उनके मनोविज्ञानको भळीभांति जानती g । जबतक वे 
सीधे राष्तेपर नहीं आते, उन्हें मेरी कृपासे वंचित रहना 
ही पड़ेगा । वे पानी पी पीकर मेरे कृपापात्रोंको दिनरात 
कोसा करें, परन्तु कोआके कोसनेसे कब ढोर मरा है। में 
जानती हूँ कि वे सम्पादक भो मेरी कृपापथके पथिक है, 
परन्तु अपनी स्वाभाविक त्र टियोंसे विफल मनोरथ हो रहे 
X l सम्पादककी कुसीपर .बेठकर वे कुछ भी कहते रहें) परन्तु 
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( ‘agate’ सश्चालककी कलमसे ) 


कम्पादकोंसे कम ही कमाता है, परन्तु अपनी मनोव 
चह जगत्सेड बनता है और सम्पादक प्रवर जहाँके तहा 
दिखायी देते हैँ । 
(४) 
पारसी, गुजराती गैर मारवाड़ियोंने मेरा बढ़ा 
दस्त पीछा किया और मुझे किसी हाळतमें छोड़ना न 
चाहते । राजस्थानके रेतीले रीलोसे चलकर ये. क्टो 
यात्री सारे देशमें फेल गये भोर हरएक मारवाडी 
बालिका, नर, नारीने इस कदर मेरी आराधना ath 
मुझे विश्‍वविद्यालयके प्रे जुप्‌ lat भुछाकर इन अ 
वरदान प्रदान करना पड़ा | मारवाडियोंको 
सन्ततिसे में घबराने लगी g, परन्तु देखती 
अन्धोर्मे यही तो काने राजा हैं, इसलिये इनपर 
रखना पड़ रहा है | 
(५) 
नेताओंमें में मोहनदास करमचन्द गांधीसे 
प्रसन्न हू । बनियेका लड़का लंगोटी लगा चुका) 
उसने अपने वनियेपनको पूणरूपसे कायम रखा । ले 
पोषणमें करोडौं छगानेवाछा एक एक आल्पीनकी | 
करता है । इस कंजूस राजाको भल्त्र मै किस तरा 
दू, । संसारके नेताओंमें जहां इतना महाप्रभाव 
नेता आजतक नहीं दिखायी दिया. वहां इतना । 
भी शायद ही संसारमें कहीं ठू ढ़नेसे मिळे । सहार 


भी बरवाद नहीं होने देता । सम्पादकजी | | 
आधी थाली भरो छोड्‌ दं और न मिलनेपर च 
ही दिन काट ले। 


(६) 


गाँववाले भो “ब्लेक माकेंट'के नामसे ( 
आदसो 'चोरबाजार' भी कहते हें । 


Stat सिह बना दिया था, तो वह उसीको हड्पनेके लिये 
aa हो गया । लोकप्रियता प्राप्त करनेके 'लिग्रे शासन- 
संचालक इसे कुचल डालने&ी धमकी देने चलें, परन्तु मैं 
तो इस दानवी गक्तिसे अत्यन्त भयभीत हू भौर इसके 
- | नाकाका उपाय नव समाजगढनमें ही देखती हू । वर्तमान 
| | युग जड न dian डालिशां सींचनेकी घुनमें हैं, इसलिये 
में चुप होकर तमाशा देख रही हू । 
| win प्रन करते हें कि मेंने अन्तमें हिटलरको अपनी 
gar? क्यों * चित कर दिया । जब दा आराधकोंमें प्रचण्ड 
| संघष हो, तो मुझे तो एक को विजयी बनाना ही हो.1। 
| हिटलर भौर स्टालनके जीवन मरण संग्राममें मुझ इस 
O AA स्थालिनका साथ देना पढ़ा कि विश्वव्यापी लोक 
 पोषणके भनेक तत्व स्टालितमें हिटळरसे कहदी अधिक 
| दिख्यायी पढ़े । राज लक्ष्म और विजय लक्ष्मी लोक सेवकोंके 
|| पासन जाये, तो कहां रहे । जेलमें aga वालोंको अन्तमें 
` gh मिनि “टरी देनी द्वी पढी ओर मिनिस्टर बनकर यदि 
थे छोऊ सेवाकी पवित्र भावना कायम न रखकर अधिफार- 
मदु में चूर हो गये, तो मुझे पात्र परिवर्तन करना ही 
पडेगा । कायदे आजमको देखो | उनके पेर किस तरह ८ इ. 
सबा रहे हैं । पांच करोड्को waded ताकत खो बेठे और 
आधा अंग STAT बुरी तरह तड़प रहे हैं। . 
(=) 
` स्वाद्यान्नके व्यापारियोपर मेरी स्थायी कृपा नहीं रहा 
करतो, क्‍योंकि उनके कार्य, ढंग ate नीयत तीनों ही 
नि ana होते हे । कलके लक्षाधीश भाज कगाळ बने 
दिखायी दे रहे हैं । अरूख्य़ इनसालमेन्सो में चळे गये । aga 
छदी पनपत हैं, परन्तु सुरभा में भी देर नहीं छगतो । 
मारकेरके दुलालोंको भो यही दशा है हर महीने 
कमाते दिखायी देत हैं, परन्तु सालके अन्तमें जहांके 
गळा फाड़ फाडकर खूब चिठ्ठाते हैं, मानो कळ ही 
जायेंगे, परन्तु चिह्माहटने आज तक क्या कभी 
patel कोव्याधीश बनाया दै । हमेशा दूसरोंका धन 
ती जेंबमें देखने asist यदि भछा होने eh तो 
मेरे लिये क्या श्रद्धा रह जायेगी! इसलिये जो सोने 
भी चढ़े दिखाथ। हं, वे मेरे eat कृपापात्र 


EE ) 
नाराज रहते हैं कि में उन्हे अपना 
मुझे श्रमजोवाँ और पूजीपति 


gotri 
> 


.को काम नहीं चल'सप्ता ओर मेरा अस्तित्व ही लुप्त हो 
सकता है | इसलिये अपने अस्तित्वकी रक्षा में क्यों न 
चाहूँगी | श्रम जोती सर्वत्र पू जोपति बन सकते हैं वे उद्योग 
क्षेत्रके भाग्य विध ता होनेके कारण यदि अपनी जिम्मेदारी 


अनुभव नहीं करते तो अपनी saN वाधक होते हैं। 
संसारकी कोई भी शक ईमानदार मे क्ये हुए श्रमका 
उचित मूल्य दू नेसे नहीं रोक सकती । यह दू ग्री बात 
है कि कुछ कालके लिये ठोक मूल्य न आं जा सके | 

(११) 

लोग प्रश्न करते हैं कि जो Talay पढ़ाकर मनुष्य 

बनाते, अर्थ झा त्रके नित्य बक सिखात हैं, वे eazi 
क्यों नहीं अर्थपति बनते | gost मुख्य करण तो आरास- 
तलबी और दूसरा कारण लगनका अभाव हे । अध्यापक 
जीवन मनुष्यको संघर्णशीळ नहीं रहने देता ओर संघर्ण 
बिना उन्नतिका द्वार नहीं gaat । बड़े बड़े विज्ञान अध्या- 
पक इस सांसारमें हुए, परन्तु वे इस लये अर्शापति नहीं बने 
कि उन्होंने अर्थकी अपेक्षा विज्ञानकी ज्यादा कदर की ! जो 
मेरी आराधना आर उपासना ही नहीं करता, उसके पास 
जाकर में क्या करू । 

(२९) 


qen राजनी ज्ञोंका भी यही हाळ है। वे रात दिन 
राजना।तमें लगे रहते हैं । अर्था चिन्तनके लये उनके पास 


समय ओर शक्तिका अभाव हे । इसलिये वे राजनीतिज्ञ 


अर्थापति नहीं दिखायी देते। राजशक्ति भी तो मेरा ही 
द्वितोय रूप हे। बड बड़े र्थ पा. राजनोतिज्ञोंक ह्वाथके 


कश्पुतले बने दिखायी देत हैं। राजनीति# सत्ता dal 
प्रधान प्रेरक शाक्त है । जस तरह इ जिन सत्र कुछ और 
सोनेसे छदे हुए डिब्ये उस इ'जिनके (ना बेकार है, उसी 
तरह राजनीति बिना अर्था-शकर चल हो नहीं सकता । 
(९२) 
हाय लक्ष्मी, हाय Tent 1 :करुण क्रन्दन चारों ओर 
उनायो देता है । परन्तु मुके ता asia और सनदा सोच 


विचार कर आगे कदम बढ़ाना है । जो यह कह देता है कि 
छद्मो क्या है-हाथरा मैल हे उसके प्रत मेरी सदू भावता 


केसे हो। में À 
कसे हो, में हाथका मेड होती तो बड़े बड़े राजसिद्दासन न 
हिला सकती और न बड़े बड़े तपस्वि गको नचा पाती । 


में चाहे अन्त रूपमें हुँ, सोने चदीके रूपमें हुँ, राज इमीके 
रूपमें हूं, हर प्रकारस संसारको इसलिये नचा रह। हूं कि 


नाचे 'बना वह ।नकम्मा हो जायेगा। प्रकृतिने मुझे जो 
काम सोपा है, मानव समाजसे में हे रही हूँ और गोताके 


इस वाक्यको चरितार्थं करती ह कि जि ; 
शरणमें अता हे, ड: देला aoe ft सावले. पेत 


Pe 


EH लय 
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aq जीरे कहावत है क कालेसे 
काले बादलका किनारा छेद होता 
qi उत्तर भारतपर आज कळ 
स्वतन्त्रताकी उपाके साथ आत्‌ 
सूर्योदये पहले और पीछे, Rar- 

2 a तन JAF 

काएड We घर यातनाभोको काळी 
घटा छायी हुई है। इस प्रचण्ड 
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ल्वाछाको दृहकते हुए एक वर्षे | 
A MA 
अधिक हो गया है | ओर उत्तर ॥ Ni 
पश्चिमको ओर तो अब पाश- विक ANN 


घटनाओ'की कोई सीसा ही नहीं रही | 
(विश्वमित्र के दोपावळी विशेषांझके नि'मत्त 
हेख sağ मेरा आशय रामायणका एक 
दो तदना ओं रर विशेष ध्यःन दरात हे । मेरा 
विचार है कि यदि हमारा ध्यान इस ओर 
पूरी तरह आकर्षित हो शय तो वह are 
किनारेका काम्‌ करेगा । श्री रासचन्द्रने 
अपना gata एक प्त्रीके सतीत्वको TAT- 
के लिये लगा दया था । उन्होंने भीलनीके 
जूठे बेर घ'फर और निषाद शे आलिड्रनकर 
इस बातको अपने जीवनमें सिद्ध किया कि 
जिन लोगोको अछूत या अन्त्यज वहा जाता 
है वद हम रे हैं ओर हमें उन्हें गळे ema 
चाहिये । 
कई दिन हुए एक प्रार.नान्त भाषणमें 
महात्मा गांधीजीन यह कहा था कि भोरतके 
अधिकांश मुसलमान बाहरसे नहीं आय । 
यह लोग यहीं पेंदा हुए, यहीं बढ़े इति- 
हासको efed तो बाहरके आपर हुए ga- 
छमान भी पहले मुसलमान न À यद्द तो 


प्रत्यक्ष ही है कि ईसाई मतको १६५० वषसे 
भो कम हुए हैं ओर सु उलम,न मत १२०० 


atid छळ अधि#का ६ । इन मरां पहले 
ने तो काहे इसाई थान सुवलमान था। 
मंत्रे तो वेरिकन [पोप] के सप्रदाटयने जल- 
ee सहित faafey रखा हुआ देखा है 
जिसको २८०० वर्ष agast बताया जाता 
हे । ag इटलोके afam प्रदेशमें मिली 
_ थी। ओर eax मान्दरमें मूत्तियां तो 
हजरत graa agak सामने तक थीं । 
खर मुझे इसके विस्तारकी आ<श्यकता इस 
Bed agi । ag सब छिखनेसे मेरा प्रयो- 
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बद ६ कि पाड इम छोग अपनी EAT, 
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की रक्षा भली भांति करने लगें और cz 
कहलाने वालोंके साथ हमारा व्यवहार ऐसा 
हो जिससे वे अपनेको और हम उनो हिन्दू 
समा जका एक अ वश्यक अङ्ग सम्मे नो जो 
कडित aq ary हमारे सामने हे वे बहुत 
सुगम हो जायें । हमें लज्जा भौर दुःखके 
साथ यह बात मानन' gant कि हमारी 
लापश्त्ाही के कारण या किसो बछात्कार या 
घोखेने निकळनेके उपरान्त हमारे aia 
अब भी सैकड़ों स्त्रियां निकल जाती हैं और 
लौट नहीं सकतीं । आये दिन हिन्दू मेलोंमें 
से ओर पहाडोंमेंसे बालक, बाझिकाओं और 
स्त्री बइंकाकर, फुसला करे ले जाथी जाती 
ह । ओर वे विधर्मी हो जाती हैं। समा- 
चार पत्रोमें ऐसी घटनाए' हम रोज पढ़ते दे । 
{कन्तु पढ़कर केवळ चर्चारूप एक दूसरेसे 
यह बात कह देते दें ओर बस । 
तीस acta अधिक हुए संयुक्त प्रान्तके 
एक fase जन-लड्य़ा अध्यक्ष [ Census 
Officer ] 4 eat था कि वहांक प्रधान 
नगरको वेश्याओंमेंसे ६० प्रतिशत मुसलमान 
चमकी ag पहले उच्चवर्ण श हिन्दू 
थों । जन कारणोंसे Rar होता है, जो 
afiat हमारे धमाजमें ऐसो हैं जिनक कारण 
dat बातें होती हैं उनको दूर करना भा- 


वश्यक ही नहीं वरन, A हम जीवित 
रहना चाहते हैं तो, अनवार्थ हो है! एक 


भी बालिका, विधवा या स्त्रीका हमार यहांसे 
जिकळ जाना ऐसा ही दुखद।ई है जसा. शरीर 
नेः या इमारे शर'रके 


के अङ्गका शनेः २ 
रतरा e's रिसना 


| दूसरी बात भी हमारे जीवन 


| 


के लिये ऐसी हो आवश्यक है। एक 
\ अमरीकन पादरी ने कई चर्ण हुए. 

झुझसे कहा था कि वे "क ered 

५० हिन्दू लड़के और लडकियां | 
`: ईसाई अनाधाल्यमें ले जाये थे i 
इसका अप्राय यह हुआ कि ये 
सब eaa सन्तान हिन्दू समाजसे. 
निकल गयौं । रविवारको हर गिरजमें 
इसाई लड़क और लड़किथोंकी एक | 
लम्बी लाइन ज तेहुण देखकर क्स 
हिन्दू नामधारीका मन टुखित और [चिन्तित | 
नहीं होता ? मानवताके भावसे तो ऐसे 
बच्चाका ईसाई धर्ममें चले जाना प्रायः ठोक 


\ 


वताकी क्षति क्‍यों हा ? आधुनिक anak 
शान्तिमय देश और कालमें मानवता ate 54 
सभ्यताक aa चिन्ह हैं। सौजन्यता, 


शिष्टाचार ओर रहन-शहनकी स्वच्छता। | 
इन सबका आधार है शिक्षा और इससे भी. 

अधिक आथिक दशा। 'दारिद्र्य- दो 

गुण राशि नाशी ।' इस fea यह अनिषार्यी | 

हो जाता है कि दरिद्र लोगोंको ठोभके | 

कारण विधर्मी होनस बचा नेके लिये उनकी । 

निधनता दूर करनेके जितने भी साधन : 

सके सत्र {हः दुओंका भरसक करने चाहिये। | 
इसी faa श्री रामचन्द्रक जीव 

“दो घटनाएँ ने'ने ऊपर दीं । श्री कृष्णने : भौ 
श्रीमद्भगवद्‌ गोतामे कहा हे ‘Are 

हस्तिनि छु न चेव same च gue 

समदशनः ।"! हमारे मह'पुरुष अवतो 

उपदेश और जीवन हमें जा शिक्षा दे 

यदि हम उसको भछी भांति निश्चय 


चरितार्ण करें तो हमारा बहुतर 
धोना या दूसरोंपर दाप लगान 
रण क्रोधकी आगमें आहुति 


EE ss— 
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f= १] 
meme 3 में दि 
प्राण कविता[सें: बसा. कर 
RA ab तुम्ही पर वारता हूँ) 
प्रीति «के संगीत*एपर में 
जीत अपनी हारता- हूँ। 


_... एक कलिका के लिये शत वंटकों के वीज बोए, 
एक क्षण हग खोलनेको इन्द्रधनुपी स्वप्न ala | 


| l है > 


\ इसलिए अपनी कहानी 
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7 ideell | 
E go ः |: Hi 
फिर mi कहानी T UAPR कळ, ७-८. haa डी, 
हृदयक्की चिर संगिनी है, ans Fag lA 7% ० 


atest में भाज गंगा सी क 
पवित्र तरंगिनी Yi हृदय-ज्चाला आरती में ले 
; सदेव उंदारता | gi 
प्राण कविता में aai कर 
में तुम्हीं पर वारता हूँ । 


— — —— 


हमारे हिन्दू समाजमें प्रवेश कर गयी आर 


संघर्ण करना है उन देठ चीता दूर करना परमावश्यक है. 


आ चश, MST रहकर केवल ag हो ‘et at कर सके | 


: a 
५0७0 Vee yn d हू 
w pr d बार बार संवारता हूँ । प्राण० 
hoe” 


दो रक्ष्यताम्‌ = 3 


AO eee $ रष्यताम्‌ ।' इस सेगठनको कार: . रिः 
य भौर देश अनुसार जीवनके . णत करने + लिपि ea ae 


Pe स्वार्थ त्यागी, शूरवीर, परिश्रमी व्यक्तियाँ- . 
डक हह सगठन बनाना होगा का एक नियन्त्रित दळ होना चाहिये जो 


OR उत्साह, हीनताके कारण, जिसका ध्येय भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोते घेत रहे भौर रक्षाका काम gat भांति 


2 ~! हित 


= 


दों अक्तूबरकों महात्मा गाँधीका जन्म 
दिन सारे देशमै मनाया गया, देश देशान्तरों 
से उनके पास बधाईके तार आये, केन्द्रीय 
| हुओर प्रान्तीय एसरकारोंने. उस दिन सार्व- 


i 


जनिक छुट्टीका हुक्म दया डाक, तार और 
pama भी बन्द रहें पुलिस तथा अन्य सर- 
कारी कर्मचारियोंको विशेष आदेश दियः 
गया ag उस दिन राष्ट्रीय भरडेकी सलामी 
दें और गांघी जयन्ती मनाय। लन्दन, 
वाशिंगटन तथा अन्य देशोंमें, भारतीय 
दूतावासोंमें गांधीजीकी वर्ण गांठ विशेष 
समारोहके साथ मनायी गयी । दुनियाके 
मशहूर राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, Bas, कवि 
तथा अन्य लोगोंने उनके प्रति श्रदांजली 
अपित at और उनको मानव जातिका बडा 
डपकारक बताते gq उनके दीर्घायु होनेके 
लिये प्रार्थना की । लन्दनके सबसे अधिक 
प्रभावशाली पत्र “टाइम्सने भी उनकी प्रशंसा 
करते हुए इस बातको दर्शाया कि आज 
भारत ओर दुनियाको उनको बहुत बडी 
जरूरत है । भारतके gasai विशेष 
करके सुसलिम लोगके नेताओंने, जो अगस्त 
तक उनको कोसनेमें गर्व करते थे उन्होंने 
विशेष तोरसे उनकी ओर कृतज्ञता प्रकट को 


, आर जयन्ती मनानेमें काफी जाश दिखाया । | 


भारतीय विगान परिषदूमें सुमलिम छीगके 
नेता चोधरी खळोकुजमामे उनको भूरि- 
भूरि प्रशंसा करते हुए बताया कि भारतके 
सुसळमान आज उनके बड़े कृतज्ञ हैं हाळा 
कि गत मई-जूनमें जब महात्माजो अपने 
देशके घंटवारेसे होनेवाळी 


मो हन लाल ARAA 
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enan किये गये अत्याचारोंक़रा वर्णन 
करते थे तो इन्डी चौधरी साइबने कहा 


था कि महात्माजी मुसलमानकि खिळाफ विदारक और भमानुषिङ घटनाएं हुई % 


जहर उगलते हैं। आज,एहराबदी औरे चौधरी 
साहब उनके बड़े भक्त बन गये हैं। भारतवर्ण- 
के सब ही दल पक स्वरसे उनको वर्तमान 
भारत और उसकी स्वाधीनताका एक मात्र 
निर्माता बताते हैं। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने 
अपनी जानपर खेलकर कलकत्त में अद्भुत 
चमत्कार दिखाया, जो उनकी सबसे बढ़ी 
जीत कही जाती है, साळ भरसे जो मार- 
काट चल रही थी । हिन्दू मुसलमान जो 
एक दूसरेका सु'ह देखनेके रवादार न थे 
चह कुछ क्षणोंमें एक दूसरेके गले मिल राये 
और कलकत्ता जो वर्षसे अशान्तिके च गुलमें 
फंसा हुआ था वह फिर अमनके साथ 


अपने कारबारमें लग गया । यह बाते ऐसी, 


मारकेकी हैं कि उनमेंसे कुछसे भो दुनियाके 
बड़ेसे-बड़े आदमीको सन्तोष ओर प्रसन्नता 


होती । परन्तु गांधीजी जितना भाज दुःखी 
और असन्तुष्ट हैं, उतना शायद अपने 


जीवनमें कमी नहीं हुए । वषं गांठका दिन . 


उन्होंने AT, उपासना और आत्म-चिन्तन- 
में व्यतीत किया । उनकी १२४ वर्ण जोवित 
रहनेकी da अभिलाषा विलीन हो चुकी 


है और अब उनकी एक ही रट है--पर- 
मात्मा या तो Bh इस बातकी श क्त दे कि 


में इस अमानुषिक कलको, जो आज भारत- 
वर्षमे चळ रही है ओर जिसके कारण आज | 


देहान्त हो जाय । 


PITA करिव 


हमारे देशमें गत १३-१४ महोनोमे हृदय 


उनसे कोन हृदय 
दुःखी न होगा । 
महात्माजी इतना 
दुःखी और चिन्तित 
हैं तो इसमें ज्यादा | 
आश्चर्यकी बात नहीं, | 
परन्तु मेरा अनुमान 
हे कि उनकी चिन्ता 
और दुःखका कारण 
केवर सम्प्रदायक झाडे ही नहीं | 
'हे--३ जूनको देश बंटवारे और स्वतन्त्रता 
की घोषणा होनेके बाद जब देशमें एक तरह . 
हो गयो थी उस समय मी वह विशेष दुःखी | 
ओर चिन्तित थे और कुछ दिन कार्य क्षेत्र 
से हटकर एकान्तवासकी बात सोचते रहै! 
उन्हीं दिनोंको बात है जब वह इसो तरह | 
चिन्तित और निराशसे हो रहे थे एक सित्रने 
उनसे कहा “आप अब क्यों चिन्ता करते है 
आपने देशको जगा दिया अब सब आगे] 
चलकर टीक हो जायगा ।' उन्होंने गम्भीर 
स्वरमें कहा हाँ मेंने जगानेरा काम तो किया. 
परन्तु अगर मै ने कुम्भकरणको जगाया तब 
तो ठीक न होगा'-- उनके यह शब्द बढ़े 
सामिक हैं ओर उनसे उनके हृदयकी व्यया 
का पता चछता हे--सच बात तो यह है 
कि साम्प्रदायिक कगडोंके अळावा देशमें जिस 
तरहसे बातें चल रहो हैं उससे वह सन्तुष्ट 
नहीं हैं । उन्होंने हमें कुछ सिद्धांत सिखाय 
सेवा और यागका मार्ग दिखाया--सादा 
जीवन, निःस्वार्थ कर्म और ऊंचे और 
सच्चे विचारका आदर्श हमारे सामने रखा 
पचायती अथवा राम राज्यका नक्शा र 


~ 
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दुशाको उधारनेका आदेश 
अधिक उन्होंने इसको सत्य 


ES ोम्म्््््््््््श्ण्ण््ँण्ण्क्ष५क्क ती by Arya Sam 
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रत fat मसीहके शिष्योंने तो खतरेके 
समय एक बार ही उनसे सुह मोडा था, 
परन्तु gaat बात यह है कि हम छोग 
विजयके समयमें पळ पलपर उनसे gE 
तो नहीं मोडते परन्तु उनकी बातोंको 
टकरोते हैं, हजरत ईसा मसीहको तो उनके 
दुश्मनाने एक बार सूलीपर चढ़ाया परन्तु 


ही सेवा ओर त्याग, सादा जीवन और ऊ चे 
सच्चे विचार तथा feast कर्मके |भाव 
एकदम काफर हो गये-करांची कांग्र समें 
पास fei गये मोलिक अधिकारों वाळे 
प्रस्तावमें स्वराज्य होने वालो बातोंकी ओर 
कुछ संकेत किया गया था, परन्तु खेदकी 
बात है उनमें से aga कमपर अमल हो 


कीमती भोर बढी मोटरोंके बेर हमारा 
कास नहीं चलता, हमारे घर वालोंको भी 


` सोटरसे कम सवारीपर चढ़नेमें शरम आती | 


hä “ $, समयके देखते हुए ५०० के बजाय 
iz १५०० माहवार वेतन तो समभमें आ 
iz सकता है परन्तु इससे अधिक वेतन भत्ता 
है सोर दूसरे खर्च सरकारी खजानेसे लिये 
रा जाय, यह गांधीजीके लिये असहनीय है | 
सहकारी पार्टी और भोजके सम्बन्धमें 
कांग्रेसकी नोति उनसे अछग रहनेको थी 
आज परिहिथिति age गयी है परन्तु देशमें 
wider संकट होते हुए हमारे मिनिस्टर 
बढ़ी बड़ी पाटियाँ भौर भोज दें या उनमें 
` सम्मिडित हो यह बात उनको अखरती दे 
परन्तु आज तो देशमें कुछ गवर्नर और 
मन्त्रियोंको छोड़कर सब ही इस प्रथाके 
` समर्थक बने हुए हैं, महात्माजोने बहुत दिन 
पहलो हमको बतछाया था कि अच्छे अच्छा 
काबिळते काबि fas मनुष्य नौकरशाहीके 
अधिक उद्योगी नहों हो सकेगा 
इसलिये उसे तो खतम ही करना 
इ) ऐसी काया पळट करनी 
saat रंग ढंग बिल्कुळ बदल 


गांधीजीको स्वयं अपने अनुयायियोंकी त्रुटियों 
के कारण उन्हें पल परपर जहरका घूट पीना 
पढ़ता है । हकूमतकी बागडोर हाथमें आते 


रहा है, आलोशान ओर खूब सने हुये बंगों 


ae hPa a? 


A Saldo शे, 


भी ag निपल जायगी | आज उनकी बात 
सामने आ रही है नौकरश्चाहीका रंग तो 
बहुत कुछ बदला परन्तु ढग बहो पुराना है 
चहो कागजी कार्यवाही । वहो बढी बडो 
तनख्वाहें, वही महकमे भौर उनमें कर्म- 
चारियोंडी भीड़ और अधिकता; वही घूस 


/% 


और दूसरी खराबियां जो पहले थौं सो अब 


भारतका भविष्य उज्वल 
“विद्वमित्र'को बस्बईके गवनेरकी शुभ कामना 


भी है, परन्तु दुःखकी बात यह है कि ह्म 
नेता जो इस नौकरशाहीके निन्दक थे angga 
उसके जोरदार पोषक बन गये हैं, र शाही 
नहीं नोकरशाहाका जादू उनपर हुतना स उसके 
गया है कि उनको सार्वजनिक कार्यञ् शंकर 
और स्वर्ण अपने परसे भरोसा जाता रह अप्र ज 


पण्डित जवाहरछालजी जिश्होंने कुछ हित fier 
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I send my best wishes to the लिखित संदेश 
Annual Number of the "Vishwamitra" भेजा teary 
ै | लिये ऐतिहासिक 
published in this year of historic महत्वके इस "पाडू 
asta प्रकाशित 
importance to India. It is my earnest “विश्वमित्र के | इ | 
wish that the future of India may be afis को | इस 
अपनी सदिच्छ प्राप्त 
bright one, ए प्रोषित क॑  'ओ 
रहा हुँ । मेरी | एव 
हरे अनु रोधपरे यह एकान्त | डन 
arate गवर्सर इच्छा है रिं | साध 
सर जान कार- भारतका | का 
विछने “विश्व- CE arag हो | 
मित्रः के इस 
fagi प्रका> ज्ञान grate? 


GOVERNOR OF 9090४. 


गवर्नर ब्ला 


wm S _ aa 
ages तझ इल बातको माना था कि नौकर 
हाही उनके रास्तेमें एक बड़ा रोडा दै आज बातका भी गर्ग है कि जितनी नियुक्तया 
ए gets प्रशंसक बन गये है, ओर श्री शिरजा- उन्दोने की हैं उन सबमें यह सबसे 2 
diadh जैसे व्यक्तिको जो सदेव है; च 
रहा, अंग्रेजी सरकारके समर्थक रहे हैं ओर अमे- 
रिकामें रहकर जो कुछ उन्होंने किया उससे 
हर देशभक्त असन्तुष्ट है, अपने अहकमेका 


स्थायो मन्त्रो ही नहीं बनाया उनको इस 


ad और घरेलू धन्धोंके प्रोत्साहनकी 
बात भी पीछे रह गयी दै ।आज तो सब ओरे 
बड़े बड़े कल कारखानोंकी बात चल रही है 


छ faa 
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आसामके गवनरका' बिइबसित्र'को शुभ संदेश 


| हमारी प्राचीन झूमिकी एकता ओर उत्कर्ष हमारा लक्ष्य हो 


GOVERNMENT HOUSE 
SHILLONG 


30th September 1947. 


I send the VISHWAMITRA my best 


में ‘far Maen, wishes for its continued prosperity. 

Í q मन्न Its Annual Special Number has added 

| | importance this year in which our 
iva | क निरन्तर उन्नति country has attained Independence. 

"भो a This auspicious and historic occasion 
reat! र्‌ मृद्धिकी कामना imposes on all those who are in posi- 
| करता A tions of power and influence and on 

सिक । हुँ l इसके इस the Press in India the duty of so 
| वर्णके afa conducting themselves in action and in 
j क विशे- speech as will tend to build up the 
(Ug य unity and prosperity of our ancient 
हित | हा महत्व ga- land. This duty I have no doubt the 
1% । छिये अधिक बढ़ गया Vishwamitra will faithfully discharge- 
दै कि हमारे देश 
कों | दमारे देशने CA ym 
| इस वर्ण स्वतन्त्रता i 


ह a को है । इस ga 
| और ऐतिहासिक भवसरपर उन सबका, जो भधिकार और प्रभावके स्थानोपर हैं । 

A | E i पत्र पत्रिह्ाओंका यइ कतव्य हे कि वे इस बातका ध्यान रखें कि 

हि | cate कार्णं और षब्द हमारी इस प्राचीन भूमिकी एकता और sem- 
| सहायक हों । इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि 'विश्वसित्रः अपने इस कत्त व्य 
| आ पालन targa साथ करेगा | 


À ए० के० हैदरी 


९04१ Public Doma . Guy 
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हमारी बात भोर अमटमे बहुत भेद 
हो गया है, चोर बाजार को हमने 
जोरदार झत्दोंमें निन्दा की भौर 
अब भी करते हैं--जवाहरलाळजी तथा 
अय नेताओं ने चोर बा ठारीको बहुत बढ़ा 
जुर्म बतलाया ओर कहा कि उसके fea 
उनको बड़ीसे बड़ी सजा मिलनी चाहिये 
ओर उनका सासा जक वदिष्कार रोना 
चाहिये । परतु हकूमतकी बाग उनके हाथमे 
आये साळ भर हो गया परन्तु जाने हुए 
बडे बड़ चोरबाजारियोंमें से एक को भो 
आज तक सजा नहीं हुई ओर वहिष्कारके 
बजाय उनके यहां हमारे मन्त्री ओर प्रधान 
मन्त्री ठहरते हैं, भोज और पार्टिय'में afta- 
लित होते हैं। देशके सर पर खानेका तथा 
आर्थिक संकट मण्डला रहे है परन्तु सरकारी 
व्यय घटानेके बजाय फ़िजूछ खर्चीका बोल- 
बाला है। हम लोग कितने अपने उद्देश्योसे 
हटे हुए हैं ओर किधर हमारा रुख है इसका 
महात्माजीको पूरा पता है ओर उनके 
हादिक उद्गारोंका पता हमको 'हरिजन' के 
छेख.से चलता है। 


प मात्माको धन्यवाद है कि उनके 
रहते ही हमारी geat भर कमजोरियाँ 
प्रकट हो गयी, मुझे विश्वास है कि उनके 
प्रभाव भौर प्रयत्नसे वह जषद ही दूर हो 
जायंगी | तभी उनको पूर्णतया शान्ति | 
मिल सकेगी, तभी उनके जीवनका 
उद्देश्य पूरा होगा, केवळ जम्म दिन मना - 
कर, उनको जय बोलकर या उनके चिन्न 4 
टॉगकर अथवा सरकारी छुट्टी मनाकर हस 
उनको सन्तुष्ट ओर प्रसन्न नहीं कर संकते.। 
परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि ओर शक्ति 
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HAlat लगभग ७० वष पहले भार- 

` तेन्दु हरिश्चन््रने नये हिन्दी गद्यकी नींव 
/डाली थी | aa ब्रजभाषासे भिन्न नयी 
हिन्दी faam प्रयास और मी पहले 
आरम्भ हो गया था! इसलिये हम कह 
सकते हैं कि भ्रव तक नये हिन्दी गद्यके सो 
चे बीत चुके हें भोर अब इस बात पर 
विचार करना आवश्यक है कि साधारण 
गधके लिये--हम एक साफ-एधरी शेडी 
बना सके हैं था नहीं । हिन्दी aar विकास 
 मेंजो दो-तीन मार्ग-चिन्द स्पष्ट दिखायी 
देते हैं, उनमें सबसे पहले तो आधुनिक 
हिन्दीके जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
ओर उनके सहयोगियोंने हो हि दी गद्य 
शेलीपर एक अमिट छाप छोड़ दी है। इस 
शेळीपर विचार करते हुए दो बातें सभी 
आलोचक मानते हैं। पहळी तो यह कि 
` इसमें क जिन्दा दिळी है जो बादके mal 
नहीं मि रती । दूसरी यढ कि इस भाषामें 
[| परिष्क्रारकी जरुरत है और अपने तात्का- 
लिक रूपमें ag शेळी आज ग्रहण नहीं 


` इन दोनों बातोपर कुछ ठहर कर 
विचार करना आवश्यक है । भारतेन्दु-युगके 
लेखकोंकी शेलीमें जिन्दादिली क्यों है और 


A क 
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जरूरो हो गया कि इस गहराईमें जिन्दा- 
दिली दूब ज्ञाय । ५८ टात ध्यान देनेकी 
यह है कि भारतेन्दु-युगके Bas इस पोढ़ी 
केःलेखकोंकी तुलनामें संस्कृतके अधिक निकट 
थे। उनके सामने हिन्दी गद्यकी कोई घिक- 
सित पर+परा न थो और इस छिये होना तो 
यह चाहिये था कि पंस्कृतके asgi भर- 
सारसे उनको शली बोकिल बन जाती | 
लेकिन हुआ इलका उल्टो ही | इसके fear 
यह बात भो सही नहीं है कि उस युगमें 
गम्भीर आलोचना नहीं लखी गयी । उस 
युगके afas पत्रांको fegið deel 
एन्द्र आछोचनात्मक निबन्ध भाज भी 
एरक्षित £1 ( यानी जहां उन्हें WA बेच 
नहीं डाला गया या जिल्दामें दीमक नहीं 
ढग गयी ) | उनका AERA करके भब तक 
किसीने उन्हें प्रकाशित नहीं किया, इसका 
बहुत बड़ा श्रेय हमारे प्रकाशकोंको है । उन 
निबन्घोंसे भाजके बहुत ही मामूली आलो. 
लनात्मक निबन्धोकी तुरना की जाय तो 
दोनोंकी शेलीका भेद मालूम पढ़ जायगा । 
डस समयके अधिकतर लेखक यह कोशिश 
करते थे कि कठिन भोर दुरूद बातोंको भी 
आसानीसे समभा दें । आजके काफो 
ळेखकोंकी यह कोशिश होती है कि साधा- 

बातोंको भो असाधारण शब्दावलीमें 
प्रकट करके अपने निबन्धोंको गम्भीर 
बना दें। 

यह सहो है कि भारतेन्दु-युगकी गद्य- 
शैलीमें परिष्कारकी जरूरत थी। लेकिन ag 


sd) 


3 यार वोकचालको भाषा है । उस 


छौ 


श्र 


गोस्वामोके प्रहलन--३नमें बहुत परि cal 
की गु जाईश नहीं है । इलके अलावा ३ 
परिष्कार भाप करेंगे, वह कुछ TRE 
लेह! होगा, वाक्य-रचता, शब्दोंके चुना! 
शी प्रवाह भादिमें इससे ज्यादा अतत 
न पड़ेगा । यानी भारतेन्दुयुगका कोई सगे 
लेखक व्याकरणकी दो चार[भशुद्धियाँ वरात 
हुआ गद्य लिखता तो उसको fegh 
ज्यादा फर्क न पड़ता । इसलिये जिन्दादिशे' 


` का सबब साहित्पका हलकापन नहीं |! 


अगर ऐसा हो तो हल्केपनके डरसे शे 
भी जिन्दादिळ लेखक साहित्यकी दुनियां 
परहीनरखे। , 

भारतेन्दु-युगकी गद्य शैली प्र al 
और विचार करनेसे उसकी कुछ ऐसी मर 
sag सामने. आती हैं जो बादके गव. 
विशेषकर सनू २० से सन्‌ ४० ask ग 
कम मिळती हैं। पहळी विशेषता ae tf 
इन लेखकोके मनमें शब्दोंका चुनाव © 
इए, किसी तरहके निषेधका विचार ग. 
नहीं आता । द्विवेदी युगमें हमारे भीतर प 
निषेध-भावना घर कर गयी थी 
शब्दको हम जानते हैं, बातचीतमें पर्स. 
प्रयोग भो करते हैं लेंकन nad उसे C 
या न लिखें, यह प्रश्‍न बार-बार लेख 
सामने आता था । भारतेन्दु-युगके लेख 
नयी हिन्दीका रूप संचारते हुए age! 
संकृतकी ओर भी ध्यान दिया, 2 
सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने उस बं । 
की भाषापर दिया जो नित्य ही उनके * 
में पड़ती थी । भारतेन्दु युगकी गद्य 


a 
| 
|| 


RACE 
कि इन्हें किसीने लिखा हे । ऐसा मालूम 
होता हे कि लेखक हम? बातें कर रहा है 
ओर हम छापेके अक्षरोंमें भी उसकी आवाज 
सुनते जाते हैं। ह्विवेदी-युगमे परिष्कारके 
बहाने गद्य-शेलीका आधार हो बद्ल दिया 
गया । अधिकाँश लेखकोंने बोलचालकी 


` भाषासे बार-बार बचनेकी कोशिश करते 


हुए शुद्ध साहित्यिक हिन्दीको अपनी शेली- 
का आधार बनाया | 

बोलचारकी भापाको आधार बनानेसे 
हो भारतेन्दु युगके लेख 5 अपनी शे *ीमें एक 
बहुत ही बळवतो ग्राहिका शक्ति ऐदा कर 
सके थे । वे जिस शब्दको भी चाहते थे, उसे 
हिन्दीमें पचा लेते थे। इस तरह वे फारसी, 
भरबी और अ ग्रेजीके शब्दोंका ही रूपान्तर 


न कर लेते थे बल्कि हिन्दी और सं कृतका 


भेद मानते हुए सम्कृत शब्दोका रूपान्तर 
भी कर लेते थे । हमारी ग्रामीण भाषाओंमें 
यह प्रवृत्ति है कि संम्कृतके शब्द अपने सरळ 
तद्भव रूपमै ही काममै लाये. जाते हैं । भार- 
तेन्दु-युगके Sarin अपनी शेलीमें इस 
प्रवृत्तिको उभारा । उन्होंने तद्भव शब्दोंका 
बढुतायतसे प्रयोग किया, इसके अलावा 
याम-भाषाओंसे भी जहां तक हो सका शब्द _ 
AA ओर इस तरह नयी हिन्दीको समृद्ध 
किया । आगे चलकर प्रवृत्ति बिल्कुल बदल . 
गायी । संस्कृत शब्दोंके तद्भवरूप पर जोर 


देनेके बदळे हम तद्भव शब्दोंको भी तत्सम 


रूप देने छो | 
हिन्दीका विकास 


थहांपर हिन्दी भाषाके मौलिक विकास 
पर दो शब्द्‌ कहना असंगत न होगा । ६० 
अमरनाथ भा अक्सर कहते छने जाते हैं-- 
'मेरी मातृ भाषा हिन्दो नहीं है परन्तु संस्कृ 
रमित होनेके कारण हन्दी देशके अधि- 
कांश भागमें बोली और समभी जाती हे । 
इस तरहकी बातें सभा-समाजमें आये दिन 
हम दूसरोंके सु इसे भो छना करते हैं। यह 
बिल्कुल सही है कि ˆ न्दुस्तानके अधिकाँश 
भागमें हि दी बोली भौर समभी जातो 
है । देशकी और किसी भाषाको यह गौरव 
प्राप्त नहीं है । लेकिन 'हाथ कड़नको आरसी 
क्या ? कलछकत्त के हरीसन रोड या बम्बई 
के ged उन छोगोंकी बोली छनिये 
जिन्होंने हिन्दोको वास्तवमें ag गौरव दिया 
है । इनकी बोलो gt हि. दीका रूप--जो 
हिन्हुस्तानकी राष्ट्र भाषाका एकमात्र आधार 
'हे--प'० अमरनाथ भाळी संस्कृति-गभित 
अ-सातृभाषा हिन्दीसे बहुत भिन्न है । का 
महोद परके लिये क्षम्य है कि वे मातृभाषा 
मान होते हुए भी हिन्दीको उसके किसी मो 
रूपमें बो ८ लोते हैं लोकिन जो लोग हिन्दी 
को मातृभाषा मानते हैं, उन्हें तो अपनी 
भाषाके उस ख्पकी रक्षा करनी चाहिये जो 
सचमुच उनके आये दिनके व्यवह्ारमें प्रकट 
होता है | 

संवत्‌ ९०० से लेकर संवत्‌ २००० तक्र 
हिन्दीका विकास किस ओर gat दे? 
हि. दो भाषाकी भागी (थी हिमालप्रसे समुद्‌- 
की भोर बही है या समुदसे हिमालयको 
ओर. गोस्वामो तु सीदास, भारत दु और 
प्रेमच-दने हिन्दीके Gena रूपको सवारा 
है या उसकै प्राकृत रूपको ) यदि यह दावा 
सच हाता कि भारतीय भाषपाओंको एकता 
का आधार संस्कृतके तत्सम श्दोंका समान 
रूपसे प्रयोग है तो बङ्गला, गुजराती, हिन्दी, 
मराठी आदि-आादि भापाओंका अङग-भळग 


विकास विल्कुळ भस्वाभाविक होता । इतिः | 


wag हरिश्च g 
हासको सांग कुछ ओर थी, भाषा-विज्ञासके 
आचार्यो की मांग कुछ दूसरी हे । गुजरातो, 
मराठी, ager, feet आदि भाषाका 
अछग-भछग विकास इस fea हुआ है कि 
इन भाषाओंने अपने प्राकृत रूपको संवारा 
है। इन सब भापाओंमें जो परस्पर समा- 
नता है, वह संस्कृर शब्दावलासे कहीं 
ज्यादा उनके प्राकृत रूपके कारण है । 
उन्होंने तत्सम शब्द भो लिये हे भौर / 
सा'हत्य-र चना 4 विशेष रूपसे fea हैं लोकिन 
ager, हिन्दी या मराठीकी जातीयता. 


उसका विशेष रूप, उसका टेढ़ापन यांच 


भदेसपन {जलका उल्लाख गोस्त्रामी gear 
दासने किया था, संस्कृत शब्दोंके प्रयोगके 
कारण नहीं है। भाषाडी भागीरथी प्रात | 
रूप समुद्रकी आर ही बह रही दे, सं कृत | 
रूप kasaet ओर agti हिमालयको 
बरफ घुल-घुरकर जड्से जड़ बन गयी है 
ओर उसमें जन-पदोके असर ओर खेतोका | 
बरसाती पानी भी 'मछ गेया हे । हिस्दीके | 
- इस aga Stal छोड़कर संल्कृतके आधार | 
पर उसे समूचे भारतमें लोकप्रिय बना 
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हम 

आप की सुरक्षा, 
समृद्धि, आरोग्य 
और सौदर्य की 
. कामना करते हैं। 


ee 
| 
| 
| 
| 


ज्ञोध fae? 
झाराबसे भरो हुई 
कन्टरी एक ओर 
रख दी ate 
पहाड़ीको तरफ 
केली चोषी-सी 
बट्टानपर घेडकर 
Beaty लगा | 
उस सीधी चढाईपर 
चढ़ते-चढ़ते उसका 
दम फूछने लग 
गया था। उस 
सड़कपर छोटे-छोटे 
तिकोने पत्थरके 
इकडे पढ़े हुए थे 
जो कि यदाकदा 
पाँवके aul पर 
शुभ जाते थे। पिछले दिनों उसने एक 
सूबेदार साइबसे पळटनी qz खरोदा 
था। उसे जरूरी मरम्मतके लिये वह 
कस्वेके मोचीको दे आया है। MAA 
तो उसे कई छन्दर सलीमकाही जूतियां 
दिखलायी थीं। उसने सोचा था कि 
Beet चौड़ा पायजामा बनवानेके बाद 
ag एक जूती अवश्य खरोद लेगा । उसकी 


षढ़ी इच्छा तो यह भो है कि पापलिनकी ' 
` ¥2 कफवाळी एक कमीज बनवा ले | उसने 


हिसाब ७गाकर qar fè दो मढीनेके बाद 
उसके पास इतना फालतू पेसा बच 
जायगा । फिर ag तो इस साळ भाम भौर 
जामुनके एक छोटे बागका ठेका लेनेकी बत 
सोच रहा है gelag बयाना aA 


` मालिक कळालसे सूद पर छेगा। ऐसी 


ल्थितिमें खर्चा जरूर ag जायगा । पेसे दश- 
हरेके बाद दिवाळी पर जुआ खेळनेके लिये 
काफी पेसा चाहिये । ठेकेसे वह जो कुछ 
कमायेगा, उसे बहुत सोच समझ कर 
खर्च करेगा । 

भब उसका नशा उतर गया था। 
रसने बढी ere भट्टी पर कुछ पी थी । 
वहांके गुम श्तेने कहा था कि वह खास 
दोरपर gask ओर पीछे फूलों बाळी शराब 
fed उतारी गयी है । कोदो और 


Ta T 
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“-श्री पहाड़ी 


शौरेकी दाछ्में भला ऐसा मजा कहां दै? 
एक बोतल खोलकर, उसमें उसने अपनी 
spat भिगोई । फिर उस उङ्गलीको चिराग 
के पास ले गया तो वह धांयसे 'लौ? पकड़ 
बेटी | उसने anar था कि बाहरकी विला- 
यती शरात्रमँ भी यह मजा नहीं है | इसका 


_ झुकाबला किसोसे नहीं किया जा सकता 


ह । मशीनसे बनायी गयी शराब, भट्टीकी 
ढली हुई शराबसे कदाप भली नहीं हो 
सकती है । उनमें ये गुण भला कहा हें? 
उसने एक कुऱ्हड उसे भी पिळाया था । 
सच ही उसने ऐसी बढ़िया शराब पहले 
कभी नहीं पी थी। ऐक सिपाहीने एक 
बार ‘ca पिलाई थी, पर उससे तो गला 
जलने लगा था | उसने इसो लिये तय कर 
लिया था कि कुछ रुपये जमा होते ही वह 
किसी खच्चर वालेपे देशसे सस्ते मुनक्कोंका 
बोरा संगवा कर; तीन-चार बोतलें ढळवा 


कर रख लेगा । इससे सेहत भी जरूर, 


बमेगी | 

अब उसने अपने नेकरको जेब से 
माचिस ओर चर्खा मार बीढीका बंब्छ 
निकाला और एक बींडी एल्गा कर धुआ 
डगलने छगा | सड़क पर खच्चर नीचेकी 
भोर छादकर ळे जा रहे-थे। बजारा 


CC-O. In Public D 


गुनगुनांता हुआ 
जा रहा था) 
उसने एकको रोक 
कर पूछा,-'परज्ञा 
पत क्या माळ EY? ; 
“भेल्यां ।! 

“किस भआइत 


का माळ है y 
यामलाल का ।' 
वे खच्चर वाले 


चलेगये । उनके 
जानवरोंके गळॉकी 
a feat टन, रन, 
टन, टन करके 
नी वेडी ओर बज 
रही थीं । वे कस्बे 


की ओर जा रहे थे । एक बंजारा बाँसका 
हुक्का गुड्गुडाता तेजीसे डधर बढ़ गया | 
जोघसिइने बीड़ीकी आखीरी कश 
खींची और उसे दूर फेंक दिया। ag 
भी तो श्याम लालकी gal भः सर बेटा 
करता है । आइतका सुनीम गांजा पीनेका | 
शोकीन है ओर कई बार जोधा आकारी 
की दूकानसे चवन्नी भर उळफा उसके लिये | 
ळा चुका हे। ag चिळम पर भाग 
बनाना भो भलीभांति जानता है । गहरा 
दुम न सही हल्का तो वह भासानोसे लगा 
ही लेता है, किन्तु अभी एक तमन्ना बाकी 
है कि गहरी दुम लगाकर ag खूब wet 
ऊपर उठायेगा भोर उसमें आसानीसे 
को भांति ज्वाला प्रज्वलित कर देगा। 
वह इस काममें असफल रहा है। | 
सुनोमजी उसे अपनी जबानीकी 
frat एनाया करते हैं कि वे तब 
छळफा अकेले ही पी जाया .करते 
तो जमाना ही बदूछ गया है 
पन्ना genih यहांसे a 


= रारा र रर 


GOVERNORS १०७७ `^ 
iT PIM ep, IN 


- If one bap ta give á message o? Bay ea 2 
domothing at the prevent tine the only thing that वार्षिक faasige लिये भेज रहा g” 


if not properly and quickly solved say endanger 


about defenco. Both those questions are to cy pind 


questions can 0017 be solved satisfactorily end for 
the benefit of the people if there is peace inside 


the sost essential things for the solution of these 


OOVERNOR, 
P. and Berar 


शान्ति, सदभावना-और : TIAMAT 


प्रध्यप्रान्तके गवनरका देदावासियोंको संदेश 


प्पट मध्यपान्तके गवनरके सैनिक मंत्री विश्वमित्र सम्पादकको लिखते हैं एकि ५ 
महाशय) आपके २७ सितम्बरके पत्रके उत्तरमें में माननीय गवर्नरका संदेश आपके पत्रके 


Dli f food vhioh -a ७ 
one can think of is the huge problen o: छ मौजुदा समय कोई संदेश त्ते हुए अथवा कुछ कहते aay Ceara विषय 
the १12०) of 54111008 of people. ‘The second problea . जिसकी तरफुघ्यान जाता हे खाद्यकी विराट समस्या हे जिसफा यदि समुचित ख्पेण और 
Which arisos out of the departure of the British io त् गी f ~ र i 
शीघ्रातिशीघ्र समाधान न किया गया तो कोटि कोटि मानवोंके जीवनके facet होनेकी 
of vsta) ४४९11158६० 1081 at pret +०4 oe ; सम्भावना है । अंगरेजोके/प्रस्थानसे उत्पन्न दूसरी समस्या रक्षा की हे । Atal समयमें 
में इन दोनों प्रनोंको भारतके लिये नितान्त आवश्यक और महत्वपूर्गा समझता हुँ एव | 
the country, Peace, Feet and 0100111099 ० ga जनसाधारणके हितकी दृष्टिसे इन [दोनों ' प्रश्नोंका सन्तोषप्रद समाधान तभी हे 
tvo great questions, सकता है जब देशके भीतर शान्ति रहेगी । इन at महान प्रणनोके *समाधानके fad 
“८४०4 Reman शान्ति. सद्भावना) और अनुशासन: नितान्त चाँछनीय है । 


मंगलदास पळवाला 
गवर्नर 
सध्यप्रान्त भोर बरार 


TA 


इधर पाँच सारसे भोग-सन्यास लेकर उसी आसानीसे बचा छेगा। गल्लेदारोसे भो 
दुकानपर पडे रहते हैं। सन्ध्याको नित्य ही उसकी कुछआमइनों तोलवानेमें हो जावेगी । वे 
हि ह| केकी मी eat थी और उसे दुनियादारीके कई सबक पढ़ाया करते 
सब शाल्तरॉक शाता भपने-अपने ज्ञान- थे कि बंधी नौकरीमें चार पेसे कम ही मिल 
भण्डारका परिचय बिना किसी खास जाय तो भी उचित है | 
के दिया करते El हा लक कार Bere एक ate वेश्या यदा-कदा 
भङ्ग, See! भादिशि चलन साधारण-सी उनके यहां आया A थी। र X 
बात थ। | साथ ही साथ शहर कुछ युव- aSa क कर ठेते हं । वह उनसे = 
तियोंका परिचय भी वहां भासानोप्ते प्राप्त किताब मांगकर ले जाथा करनो है। as 
का कहना है कि वह उन 
_चे जोधतिहको बार-बार ond कि प्रेमिका है। उसने हाल हो कह oe 
revel बेडो-यढाई नोकरी क्यों नहीं बनवाया है । जिस पर कि किसी पड़ोसोने 
छेता है। आकाशवतिसे तो बंधो हुई उत्र करके अदालतमें दरखास्त दी है वि 
ही भछी होतो है। वह उनका खाना भले छोगोंके मुहृल्ळेमें उसका रहना हि He 
कर तनखाक्रे सोलह रुपये माइवारी नहीं दे ae उनसे कानूनो सलाह मांगा || 


—— 


करती है । कभो-कमीतावमें आकर कहती | क्कि. 
है कि वह तो खुरे घाठ रोजणार करती है। | चित 
पर वे परदेमें रहनेवालो शरीफ-जादियां | बढे; 
अपनी बातें तो कहे । वह उनकी पूरी-पूरी लिङ 
जानकारी रखतो हे । चुप इस लिग रहती ९१७ - दवि 
कि कोन वेकारके क झट मोल ळे । अन्यथा । 7 
उसके पास हर एकका कच्चा चिट्ठा मोजूई | आव 
तना हो नहों, वह तो छाती फुछाकर | ' 

कहती हे कि सारी उम्र उसने. पटवारी! | 
कानूनगो, तहसोलदार और किस- किसकी | आव 

| 

| 

|| 


ताबेदारी नहीं की इ । शहरमें कौन शरोफ” | FE 
1 ऐसा है जिसने कि कमी-न-कभी उसी | कर्म 
FE 


द्रवाजेका कुशा न खटखटाया हो | ई 
तो 'कसीक.दहली पर खड़ी नहीं हुई | भा | 
भी वह किसीको खुशाम्द करने न| 
जावेगी | हाईकोट तक मुकदमा छड़ेगी। | पर 
गया 


(दोष १२३ वें पष्ठपर,) | अन्त 


= | मतों] कुछ भावः हे हैं पर सोचता हूँ 

| कि लिखना कहां तक समुचित अथवा अनु= 
है। | चित है। बड़े-बड़े नेता वक्तव्य देते हैं, बड़े- 
| बड़े Sas लेख लिछाते हैं, मेरा लिखाना न 
लिखना ही क्या । [फर में तो “विश्वमित्र'के 
* विशेषाङ्कोमें बहकी हुई बातें ही लिखता 
आया हँ । भोर अब तो मेरी कुछ ऐसी 


mE 

£ 

Æ 
न 


ag | MAR 
बर | भावना हो गयी है किशब्दोंकी मितव्ययिता 
री, | आवश्यक हे ! नेताओंके वक्तव्योंमें तो 
की | आवश्य ही, लेखाकोंके Beret भी, पर यह 


| 

फः | कहना मेरी गुस्ताजी हे । गुस्ताखी कभी- 
| 
J 


सके | कभी.क्षम्य हाती हे पर सनकी बात. न 
खु | कहना कभी-कभी अपराध हो जाता हे । 
ata | 


| x x x 
ad | १५ अगएतको हमें आजादी मिलो | 
| | पर किस रूपमें ? apem विभाजन हो 
` | गया। पञ्जाबका विभाजन हो गया । खान 
| ee गफ्फा झाका सीमाप्रान्त चला 
गया और fara vit हमसे अलग हो गया । 

यह सब हुआ केपे-0 वह£हइतिहास किसीसे 

| छिपा नहीं । यहाँ दुहरानेकी आवश्यता 

| "हीं । इतना कह देनेमें est नहीं कि जब 


(०-0. In Public Doma 


इन कुछ प'क्तिग्रांके/लिखनेके' Rana 
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( आज हिज grab श्री राजगोपाला 
चारी ) ने इस तरहका प्रस्ताव feat तो 
कांग्र ससे gaie होना पडा था। 
यदि यही करना था तो शायद यह संब 
उसो समय हो जाता. | 
TEX x x 
आजादी मिलनेके पहले महात्मा गांधी 
ने उस वक्तव्यको स्वीकार करनेमें असमझर 
दिखाया था जिसके द्वारा वह fast) पर 


काँग्रेस वर्किङ्ग क्मेटीने स्वीकार aq लिया; 
इस fea उन्होंने भी आपत्ति नहीं की' 


Kr 
Sane 


मेरी सदासे यह धारण रही 
है कि हमने -जिसको अपना 
नेता मानलिया और जिसवे 
नेतृत्व से हमें आजादी मिला 
उसीके हाथ हमें बागडोर 
रहने देनी चाहिये । अपनो 
अपनी खिचडी पकानेसे क्या 
मतलब ९ लोकतन्त्रवाद भौर 
नसत्ता ठीक है, पर वे सब 
स्वतन्त्रता प्राप्त वरनेके बाद 
देशकी परिस्थिति छुधरने पर 
कामकी चीजों हैं। अन्यथा 
Aaaa फौजी शासनमें परि 
वतित हो जाता है । ्रान्स(में 
यही हुआ, रूसमें यही हुआ 


भोर आज चीन में भी यही हो रहा है। 
इस समय देशको एकमात्र महात्मा गांधीके 
नेतृत्वदी भावशयकता हे | 


x x x = 
अच्छा तो भाजादी मिली और र| 
sax लिये खुशिया मनानी ही चाहिये थीं । 
पर जब्र हम ठानपुरमै चांदी और नोटोंके 
फाटक तथा हजारों आदमियों को दावत 
खिलानेमें-54सत थे दूसरी नगहोमें आनन्द 
की लहरोमें तेर रहे थे। उस समय हमारा 
आजादीका प्रवर्तक कलकत्त में उपवास 
ओर ईश्वर प्रार्थना कर रहा था । जिन्ना 
- साहब भी मसजिदमें.नमाज पढृरूर अपने 
अनुयाधियोंको सन्देश दे रहे थे कि भाजके 
दिन हमें ga) इवादत करनी चाहिये. कि 
डसकी दुयाळुतासे पाकिस्तान मिल गया । 
x x x 
१४ भगश्तङे उत्सवर्मे सम्मिलित होते 
हुए हमने यह न सोचा कि सिधसे. मूडी 
साहब Fai हटाकर पश्चिम! पञ्जाब भेजे 
गये । सर जाज कनिघिस सीमाप्रा के ओर 
छाडे किलन पूर्वी बड़ाछके गवर्नर क्यों 


“gat गये | अधिकांश-आई० Wo एसके 


hata पाकिस्तान क्यों जाना पसन्द करते हैं । 


यह भी हमने सोचा कि सीमाप्रांत. पञ्जाब 


और सिन्धमें क्या हो रहा है क्या 
होने की सम्भावना हे । 
x x 
ओ होना था हुआ । अब पाकिस्तान 


की सरकारने faba साप्राज्थके उपनिवेशों 
से अपील की है कि वे यहांकी परिस्थितिको 
देखनेके लिये कमीशन FH । सर जफरुाने 
संयुक्त र ष्ट्रोंके सघमें हिन्दु-तानका मसला 


पेश करनेकी धमको दी है। स्वाभाविक 
ह । पहरेसे जो अ गरेजासे मिलेजुळे चले 


आ रहे थे, उनका प्रेम भुळाया केसे जा | 


सकता है | मिस्टर चचिल भी तो विलायत 
में अभी मोजुद हैं | लड़ाई जीतकर शांतिके 
समय चुनाव हार जाने वाले आज faz 
युद्धका स्वप्न देख रहे हैं। ठीक भ है, युद्ध 
आनेपर ही उन्हें शायद फिर प्रधान मंत्रित्व 
मिलो | 

उधर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी तो 
geal ओर इं गित कर रही हे! अमे- 


3-९५ डी ~ t | 
एटमबरम अपने ऐश | 
ate धनका बळ है। रूस जर्मानीको हरा | 
चुका है उसे भी अपनो शक्ति ओर अपने | 
~ ७ > | 
दशकी विशालतापर नाज है | इड़लेंड अपनी ! 
कूटनीति द्वारा इन दोनों देशोंको लडाइ | 
यूरोप तथा अपने masat अपनो | 
ne | 
धाक जमानेकी फिक्रमें हे । एशियामें जगह | 
जगह संघर्ण है । अगर हिन्दुस्तानर्मे शांति | 
रहती तो कुछ वर्षो में ही वह एक बड़ी aaa! 
बन सकता तथा शांतिका संदेश संसारको | 
दे सकता था । पर आज हस विकट परि. | 
fafa डाळ दिये गये है) 
ओर में कुछ जोरसे कहता हूँ छि | 
जान बूझकर डाल दिये गये हैं । १५ अगस्त ? 
और जून १६४८ में अच्छा खासा फासला | 
है। हमें इस समय अपने आपको सब 
` 4 
तरहसे daw करना है ओर उस लेयारोके | * 
लिये हमें महत्मा गांधीके नेतृत्वकी जरूरत |पे। 
है। वे सन्त भर महात्सा होते हुए भी ae 
राजनीतज्ञ ओर व्यावहारिक हैं और राज- रीत 
नीतज्ञ होते हुए भी सन्त ओर झह'त्मा हैं। |एक 
| 


९, 


(युनाइटेड आयरन एन्ड स्टील | 


काप।रेशन लिमिटेड 
mza रो, 


ओर इम 


À 


कल AR ATI 
स्ट्रक्चरल ल फैबरिकेटसे 
फैक्टरी, बिल्डिंग और पुल के लिये 
र 


~ AS 
_ बिल्डिंग के विशेषज्ञ 
निम्न लिखित चीजें भी प्रस्तुत करते हैं ;-- 
% आयल. एक्सपेल र ( क्रप्स टाइप सोलर ) 

_ # बेलिंग प्रेस ( जूट ओर तम्बाकू ) 
# स्टोरेज टे (विल्केड या रिवट किया: हुआ ). 
# पिटहेड गियसे, रिपिंग वेंगन्स और कोलरब 
# ट्रालो और अन्डर कॅरेज ( मिल और माइनके बये ) 
$ टार बायलसे और atte मिक्सर 
Oe टं ` के० एन० दलाल 


i Collection, Haridwar 
INU : 4 


EA 


H 


a 


| 
| 
| 


4० ळा 4, अ मे 


_ ग्नेजिंग डायरेक्टर 


यारोके | Adk घर सास सर, देवर सभी 
जरूरत |पे। माधवो कभी-कभी अपने घरकी व्य» 
ए भी ‘Si देखती तो उसे अपने मायकेके fat- 
राजः (रत सब जान पश्ता। भाधवीकी सास 
mti k इशोल नारी थी । 
=| एक दिन माधवी अपनी साससे बोली-- 
| मेरा कमरा बुरी तरह टपक 
| रहा हे । 
| सास--घेटो, ठीक करा दिया जायगा | 
| मालूम है कि वह चूता है। 


|| ` माधवी प्रतिक्षग घरके प्राणियाँके साथ 
` )^मिछनेका प्रयत्न करने लगी । माधवी भोजन 
बनाती, वहीं कभी-कभी ag सो भी जाती | 
एक दिन माधवी अपने कमरेमें ज गे 
Eo खड़ी थी दरवाजेपर बाहरके कई 
| आदमी बठे थे। माधवीके पति शम्भुनाथ 
| भो अपने पिताके साथ बाहर बैठे थे । चुपके- 
पके एक बृद्ध सज्जन कुछ बात कर रहे 


| \ न परोस हो रहते थे । 
ह छुद्टयोमें माधवीके पति घर 


Ro, यह १० हजार 
a (र देवा हेते 
Ge हो sam । तुम इसकी, 

l करते हो ? तुम खाओ-पोओ, 
पको इन बातोंसे et मत- 


| 
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EN 


वे वृद्ध सज्जन RAN ददिया संछर 
छगते थे, बोले--“बेटा, कुछ देना दिलाना 
नहीं पड़ेगा । चुटकी बजाते इस कामको 
निबटा देंगे ।? 
शम्भुनाथके पिता घोटे--'इन लड़कों 
का दिमाग हमें मिलान होता तो हम 
कहींके न रहते | सारा- जीवन एख और 
सन्तोषके साथ बिताये,. भाई साहब ।' 
शम्भुनाथ चिन्तित होकर Ne 
(आखिर कौन उपाय सोचा है, बताइये न !! 
gg सज्जन बोले--छनो, जमोंदारी 
at तुम दोनों भाइयोंके नाम है। तुम्हारे 
ननिहालकी जायदाद है । यह भळा कंसे 
नीळाम होगी । कर्ज तुम्हारी. नाबाटिगीके 
वक्तका है। आजका हे भी नहीं, कि उसे 
हजम करनेमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी । 
हम छोगोने चैनसे अपना जीवन बिता 
दिया । तुम लोग भी मोज करो कर्जा देना 


“न होगा ।? 


शम्भुनाथके पिता घोले--इन सब 
बातोंके लिये सौदना-विचारना हम छोगाका 
काम है । तुम क्यों चिन्ता करते हो ? _ 
__ झाम्सुताथ सीधे-सादे आदमी थे। जो 
बातें कुछ देर पहले उनके दिमारमें चक्कर 
काट रही थीं, उन्हे हराते हुएं बोले--भब 
मुके किस घातकी चित्ता । सुझे तो सच- 


सुच बड़ी चिन्ता हो गयी थी । अभी. क | 


ही मैंने एना था कि दो सेठ 
CC-0. In Public Domain. Gurukt 
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पिता--इस तरहकी बातें तो होती | 

ही रहती हैं ।| 
8 | छ 

माधवी दरवाजेकी आइमें बेठी-बेठी 
सब किस्सा छन रही थी | 

माधवी बड़े घरकी लड्को थी । उसके 
यहां इस तरहकी बातें होतो न थीं । उसे 
शूल-सा gar! मन हो wad दुहराने | 
लगी--ये लोग सचमुच. क्या रुपया हजस O 
कर छेंगे ।' ८ Ee 

माधवी यही सब सोच रही थीकि | 
शम्भुनाथ भीतर आये। साधवी इतनी 
चिन्ता-मग्न थी कि उसे उनका आना. 
MZA न हो सका। 

शम्भुनाथ सुस्कराते-हुए बोले--क्या 
सोच रही .हो ?' em 

माधवी--आप ANA :नीच क्या | 
बात हो रही थी । क 

शम्भुनाथनी--कुछ नहीं । बच्चोंका 
खेळवाइ कर रहे थे । र 


कह रहे हैं? बताइये, क्या हळ सूका 
शम्भुनाथ जी--बताभो, कष्या 


7 ही हैं aad Shai तो है नहीं । 
माधवी--प्ैंने जहर सुन को हैं । बता- 
. इये, आर आज बात्रुगीके पास सम्पत्ति 
al वो इम sak वारिस होते कि ahs? 
शम्भनाथ--पेशकू ! कानून भोर 
समाज तो कहता:भी यही है । 
माधरी एब sat गिताके कर्गके 


Ajaa जिललेदार हैं। में यह उन; नहीं 
सकती | 
शम्भुनाथ a तो मेरी नाबाकिगोमे 
लिप गया दै । यद aaa मेरे मानाको 
है, पिताकी नहीं । 
माधवो--जिस पिताकी सम्पत्ति लेने 
के आप अविहा! हैं, sak BA पटानेका 
भो;उत्त(दाय्रित्व आपपर, । 
शम्पुवाथ--पर कहाँते कर्ण भदा 
कहू, इसका भो तो aay है । 
माधरो--ज्रिल्कका यह gat उतार 
डालिये। आपका मालूम है भगांरथने अपने 
पुर्वजांके उद्धारके लिये गङ्गाजीकी तपस्या 
की थी ।|भाज वही गङ्गा लाखो, करोड़ों शो 
तार.रहा हैं । ये रुपये हैं क्या ! तुम्हारे पुखें 
बधे रह जायेंगे | तुम्हार लिये यह megh 
बात है । दावा-त्रकडा हमारी रक्षा नहीं 
कर;सकेगा । इस तरह अपमानित होनेको 
o शाक्तक्या आपमें हुँ? हिम्मतवाळेका खुदा 
aza पहुंचाता हे । 
शम्मुनाथ--तुम्द्दारी राय यही है | 
i माघवा-मेरी राय agi, aqar agi 
धर्म है । मेरा भौ कर्तव्य आपके साथ 
जुड़ा है । रुपया स्थायां बस्तु नहीं ,हे। 
नाम-कुरास स्थायी चोज हे । इसकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये | 
शम्भुनाथ चिन्तित-से हुए बोछे-- 
तुम्हारी राय हो ठीक जंच रहो हे । जाकर 
THe कहता हूँ कि आपकी बात मुझे 
' नहीं रहो है । 
(Taal — es सभी महाजनोंकों बुळ- 
। उनसे कहो कि वे अपनो-अपनी 


चलेगा, आगेकी ब्रात सोचनो चाहये । 
gaa कह देना कि कानुनी कार्रवाईसे 
आपको रुपये नहीं मिलेंगे। हम धीरे-धीरे 
दे देंगे, आप घेणे रखे । पिताजीसे भी 
जाकर कह दो कि यह व्यवस्था करने जा 


रहा हूँ । हु 
शम्भुनाथ बड़े प्या (से बोले -- साधवी 


तुम्हारा में बहुत ऋणी हूँ । में यक्रायक 
हताश-सा हो गया था । सुके तुमने प्रकाश 
में खड़ा कर दिया। में प्रण करता हूँ कि 
कलते तुम्हारे कहनेके मुताबिक ही में 
सन्यासो सा बनने का प्रयत्न करू गा | 
माधवोर-में भो तुम्हारी हो तरह 
हंगा । ईश्वर हमारा वेडा पार क! RA N 


पिताज्ञीको फोरन समका दो ।' 
8 ® 8 
शम्भुनाथ पिताके पास जाकर बोळे — 


पिताजी आपके कथनानुसार मै मुकदमेसे 
बच सकता हुँ; पर मेरी ओर माधवीको 
आत्म; इस बातकों नहीं कबूछ कर रहो है; 

पिता WARSI कर बोले--वह बड़े घर 
की बेटो है। उसके नखरेमें,न आओः।डजब 


आदम खुदसमकदार हे तो नागमें क्यों. पेर , 


Zeige at भूखों मारेगो ओर घर 
भरके भो a दुमो भूखों मरेंगे । 

बुद्ध सज्जन भो बगलमे बढे थे । अपने 
सिरपर हाथ फेरते हुए बोले ईमानदार 
ओर कानूनके दूसरो-दूसरी राहे हैं। बडे 
घरको वह बेटी दै । उसका ऐसाई; कहना 
वेजा हे । ईमानदारी उसोको कहते हैं जो 
कानूनको शरण न ले ।? 

शाम्भुनाथसे बृद्ध सज्जन बोळे --'हम 
लोगोंने Gert खयाल करके ऐसो बात 
कहो. तुमपर ही बोझा आयेगा । तुम संभाल 
सकते हा क्‍या ? अगर तुम्हारो ओर माधवो 
की आत्मा नहीं कबूल करतो तो इससे 
अच्छा कृया होगा । तुम्हे त्याग शीर भोग 
से झड़ना है । अगर त्यागपर तुम विजयी हुए 
तो लोक परलोकर्मे तुम एखी रहोगे। अगर 


` भोगपर विजयी हुए तो तुम इसी लोकका 


एख .भोग सकते हो । हम लोगोंका 


यत हो तो क्या किया जायगा | 


 डसके नाना नानी उसके सिर पर & 


शम्भुनाथके पिताको ये बातें yeas 
चुभीं । क्‍यों कि afaa थे किःइस त्याग 
ata सुके भी छगेगी। वे आंचके = 
अभ्यासी नहीं थे । अपने.जीवनमें उन्हा! 

भी सीखा ही न था । उन्होनि रुपये त 
बहत कमाये थे; पर बचानेकी कोन इ 


कर्जका भार ऊपर छोड़ा | लेकिन बे 
दृढता छनकर उन्हें इसके खिलाफ छु 
बोळनेकी [हिम्मत न, | 


a 8 ® | 

इन दोनोंसे बातें करके | 
भीतर आये | माश्रवीसे बोले--मै' 
समभा आया । 

माधवी अब हमको आपको कशे 
संयम सीखना होगा | अपने महराज, 
आदि हटा दो | अब गाढ़ा और खादी प 
भी खादा घोतिय॑ 


शम्भुगा॥ 
उनकी p 


| 


नना सोख | सुर 
लाओ । कुमें आर कवाब छोडो | 
शम्भूनाथ- ge सब मजूर tall 
कुछ छस्त होकर वे बढी as ण 
सोचने लगे, केसे क्या करू । साधवी, ह 
तुम तो सब छोड देंगे, पर वया a 
इसमें AT Bit | E 
साघवी--जरूर । पर हस लोग गए 
से बड़ोंको[अपनेसे अधिक आरामसे रली 
आगे मेरा वश हो क्या है ! ey 
शंभुनाथ--घरवालोंपर इसकी al 
कमसे कम आनी चाहिये । | 
साधवौ--हमारी कोशिश तो * 
होंगी; फिर भी -उन लोगांको शिकवा 


atil 


a 


शंभुनाथ--मुझे तुमसे ऐसी ही 
थो । 

शंभुनाथ उठकर बाहर गया | 
saaa खाना खाकर छोटा तो 
अनुभव हुआ कि जोसे में aga बडा 
हुँ । महाजनोसे किस तरह बात करनी if y 
केसे आरजू मिन्नत करू गा इन्हीं | 
में शंभनाथ और माधवी दोनोंकी 
गयी । agai शंभनाथ क्या देखती 


कर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं । 
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माधवी तुम्हारा पार कर देगी । किसी चीज 
Ahi कमी न होगी तुम्हें बेटा | तुम्हारा 
त्याग और तप भूंठा न होगा । 
इतनेमे-माघवीकी_मी आंखें खुळ गयीं 
बोली--- 
आज : सपनेमें मेंने माना-नानीको 
देखा | उन्होंने सुके आशीर्वाद दिया है कि 
सारी_विपत्ति दूर हो जायगी । 
शंभुनाथ--यही HX भी सपनेमें देखा 
है। हम लोग जो रात भर ,सोचते रहे. उसी 
का यह फळ है । 
साधवी--चहीं ,जी | 
है.कि नांना और नानी हमें आशीर्वाद देने 
आये थे। 
शंभुनाथ--तो तुमको विश्वास हो गया 
कि नाना और चानी हमारा उद्धार कर 
देंगे । 
x ar op 
gag उठकर शंभुनाथ हाथ-सु ह थो नेवे 
बाद'महाजनोंके पास चला । उनको अपनी 
सारी ल्कोमें उसने एनायीं | झुरूमें तो महा= 
जन लोग aga गर्माये। बोले--सूद इम 
मुफ्त NS ही, लेते हैं । 
शंभुनाथने सारी बातें समझायी । 
बोला, कानूनन एक पेसा आपको नहीं 
Remi मेरी नाबाळिगीमें कर्जा लिया 
गया हे । इसके देनेका उत्तरदायित्व सुपर 
नहीं है आप लोग शान्त होकर सारी बात 
पर गौर करें । 
शंभुनाथके शाब्दोंमें ईमानदारी थी । 
सभोःठोगोंको उनपर विश्‍वास हो, गया 
र बोळे आजसे एक भो पेसा सूद नहीं 
लेंगे] 

_महाजनोंसे तय करके शंसुनाथ घर 
अयं घर आकर माधवीसे बोले--सभोको 
विचार बहुत भाये । 

माघवी- ईश्वरकी कृपा 
युक्ति मिल जायगी | 

AUR अब उत्तदायित्वका बोझ 
MAR पड्ने उगा । साधवीसे बोले--वह 
SJT बड़ा ‘Baz होगा जाब हम 
कत्तव्यसे छुट्टी पा जायेगे । 


होगी तो 


मेरा तो विश्‍वास 
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शंभुनाथ इतना कह ZEA पर अपनी 
सांके पास गये और उनके पेंरों पर / सर 
रखते हुए बोले--आश्शीर्वाद दो माँ सुभे 
मुक्ति मिल जाय । 
aia भी वही बात दुहरायी जो उसके 
पिताने कही थी । 
शंसुनाथ--तुम ऐसा न कहो, at! 
मां--तुम लोगोंकी खाने-पीनेकी उम्र ! 
ama शंन्यासी बन रहे हो । 
शंभुनाथ--भोगी ओर संन्यासी सभी 
को मृत्युकी राह पर जाना पड़ता है । 
at—ate, Aar! तुम्हारी मदद 
ईैश्वर करेगा | 
यह कहकर मांने शंभुनाथको गलेसे 
लगा लिया | 
शंभुनाथकी आंखोंमें आंसू छछछल 
आये | 


सांकी भी आंखोंमें आंसू थे । दिलमें 
पछता रही थीं कि हमारे कसो का फल इन्हे 
भोगना पड़ रहा है । भगवान इनको मनो- 
रथ पूरी करो | शंभुनाथको गोदमें भरते हुए 
माँ बोली-तुम सफल ह।ओगे बेटा । 
इतनेमें शभुनाथका छोटा भाई भी 
आ गया । उससे शंभुनाथ बोले--भब तुम 
इस कपड़ेको ले छो । मेरे कामका यह नहीं 
रहा | 
माधवीके पास जाकर शंभुनाथ बोले-- 
मेरी छुट्टी खतम हो गयी हे.। तुम्हारे कहने 
के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर ली है | 
माधवी--हां आप agi! ड्यूटी 
मेरी है । मे सब्र देख्‌ गी । 
शंभुनाथ छबहकी ट्रे नसे चळे गये । 
१004 x x 
झेभुनाथके चरे जानेके बाद माधवीको - 
खयाल भाया कि मेरे जेवर भी तीन चार. 
हजारके होंगे । में पहनती भी नहीं । भाखिर 
अब क्या उपयोग होगा ! इससे बोझ हल्का 
हो जायगा । देखो, वे कितने दुःखी थे। इन 
रुपयोंके प छे जाने क्या-क्या तय करना 
पडेगा । घर-वालों पर भी बिना इसका | 
प्रभाव पडेन रहेगा | सबका जीवन _ 


CR 


मय हो जायगा | अगर जायदादमेंसे ही कुछ | 
निकाल दिया जाय तो क्या हानि हो 0 फर 
जमींदारी खरीद ली जायगी । इन लोगोकी 
पता नहीं यह बात क्यों नहीं सूकी ? उनको aR 
Ra न, सारी बातें समझ कर । कुछ दिर a 
देख भी लिया जाय किये Gere ही 
इनकी आदत भी इससे ठीक हो जावगी। | 
अगर एक बार भी संयमका अभ्यास पढ़ 
गया तो जीवनमें किर शायद ही गलती कर | 
सकें । यही सोचते-सोचते-माधवी सो गयी । | 

जब gag माधवी उठी तो उसकी तबि- | 
यत बहुत हल्की थी । कजके बोझसे जोसे वह | 
घबरा गयी थी, उसी तरह सारी परिस्थि . 
तियां हृदयंगम करके आज वह खुश भी हो | 
रही थी । | 

घरकी व्यवस्था नये ढंगसे माधवीने झु | 
की । अधिकतर सारा काम माधवी अपने © 
हाथसे ही करती | माधवी इतनी किफ़ायत | 
सार थी फि पैसेका काम धेलमें करतो । | 

Kirn x x 

एक रोज साधवी अपनी सास रुच्मीके 
पर दबा रहो थी | 

सास बोळी--'भाखिर बहू, रात-दिन 
क्यों तुम इस तरह तप कर रहो हो। में 
देखती हूँ, तुम्हें सारा दिन दम मारनेको 
gaa नहीं मिलती ।? अ 

माधवी--मैं कौन तप कर रही हूँ 
जिसे आप तपथ्याका कष्ट समभती हैं. 
में सुके सुख मिळता हे । आजके पचास साठ | 
बरस पहल्लेकी बातें आपसे पूछती रहतो हुँ। | 


कम रुपये नहीं कमाये थे; मगर २ 
खर्चकी धुनमें कुछ खयाल नहीं 


_ माधवी--में ऐसी ब 
चाहती | जरा यह तो 


हें 
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बच्चे ताकतवर 
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ग्राधवी--कया आप FE रही हैं । 

सासने हाथ पकड़ कर साधवीको छिटा 
लिया | बोली “तुम किएनी पागल हो, तुम्हें 
gejas UURS । वडी ओळी हो तुम ।' 

माधवीको इतना खख लगा कि वह 
अपनी सासकी गोदमें सो गळी । 

want बड़ी देर तक आघवदीके सिरपर 
हाथ फेरतो रही । कभी TAR त्याग पर, 
कभी भोलोपनपर उसे हंसी आती । सोचती 
कितनी आसानीसे कर्जका बोका इट जाता । 
खद भी परेशान हो रही है, उस छड़केको 
भी परेशान कर रही है | फिर सोचती--यह 
इमानदार कितनी है | छोऊ-परळोकका अथ 
इसे कितना है । यहो सब सोचते-सोचते उसे 
नींद आ गयी | 

x + x 

आज शंभुनाथ आये हैं । उनके आनेकी 
खबर गांवमें बजलीकी ave दौड़ गयो |; 

माधवो aga ga हुई उनका आना 
एन कर । 

गंभुनाथ भीतर आये । साधवीसे 
बोलो--'कहो केली रहीं तुम ? यह छो ढाई 
हजार रुपये । साळ भरकी यह तपस्या है ॥ 
यहां क्या हाळ चाल रहो ।? 

माधवी 'मंने भी कुछ caret लिये हें । 

शंभुनाथ हंसते हुए बोटो=वलाया 
क्या होगा खाक ! वहींसे में थोड़ा भेजवा 
था । हाँ जमोंदारोसे कुछ बचाया हो तो 
Tel कह सकता ।' 

साधवी--बहुत, बचाया क्‍यों नहीं | 

शंभुनाश साधवीके मुह पर चपत 
ama इए बोलो--'क्या पेसे फलते हैं ९ 

साधवो उठी ओर बक्सते ढाई हजार 
Ssa बोडो--देखिपे, आपसे कुछ 


ima बड़े ताळ्जुवसे पूछा-- 
र ये रुपये कहांसे आये! तुमने 


` शपे पिताजीते तो नहीं मांगा ।' 


माधवी में ऐसो 
पते एुम्दार हो Hae as ७“ 
a तो दो asd हम मुख | 
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साधवी--सुमने शायद काम वहां 
ज्यादा किया । 


शश्ुनाथ--मेइनत , क्यों ज्यादा 
करता । फिर बिना मेइनतके पेसे 
आते भी तो नहीं । 


साधवीने सोचा, जेवर निकालकर 
सारे रुपये इसो बार क्यों न दे दिये जायें। 
शंभुनाथसे कहा तो वे बोले--जेवर नहीं, 
adiad बेच दी जाय । ४ 

साधवी--मुमे तो तुम्हारे जानेके बाद 
ही याद पढ़ा था। मगर मेने प्रतिज्ञा कर 
ली थी कि बिना समयके area न जायगी | 

शंभुनाथ gast बोले- अच्छा तो 
तुमने स'यम{सिखानेके लिये ag सब रचा 
ca 

साधवी--नहीं जी ! जमींदारी भाम- 
दनी की चीज है । जेवरसे क्या छाभ! 
amt भो बिमार रहती हैं। अपने सामने 
इस विपत्तिसे छुटकारा देख ळे । 

शंभुनाथ--जेवर बिकनेसे इजत बिक 
जायगो । तुम्हारे बाबू जो वगरह क्या 
सोचेगे | कहे गे कि बनदानेको कोन कहे घर 
का भो बेच दिया । 

माधवो - बाबू जी और भम्मां अपने 
ही हैं। इस वक्त निकालनेमें ही कल्याण | 

शंम्भुनाथके दिमाग भी यह बात 
aa गया । बोढे--ठीक कहती हो, माधवी । 
पर उन्हे लेकर इम बाजार केसे जायगे। 
लोग क्या कहेंगे। ६ 

माधवी - सारा शहर आपको नहीं 
जानता । जाइये इन्हे निकाखिये । र 

शम्भुनाथने दूसरे दिन शामको जानेका 
निश्चय किया । 

शम्भुनाथ का हाळ एनकर महाजन 
छोग एक-एक करके आने छगे। 

शम्भुनाथसे सब बोले--कहिये आप 
अब क्‍या कर रह हैं। ४ 

शम्भुनाथ--परसों शाम तक पाई-पाई 


अदा कर दिया लायगा । छेकिन 
आज नहीं | A 
महाजनो'को दनकर बढ़ी खुशी हुई । 


देना है पर उसे निकालनेका मेरा मन 


ETP ४ लि 


शस्सुनाथके पिता बोले-भब क्या 

षड्यन्त्र रच रहे हो । RI 
शम्नुनाथ--में इमनदारी और सचाई 

से अपना काम कर रहा हूँ । इसमें षढ़यस्त्र | 

कौ गन्ध Fal भा रही है । a 
पिता-तुम्हारा नहों माधवी का. 

यह सघ करतब है | ‘a 


किसीके प्रति इस तरहके भाव नहीं रखना 
चाहिये। री 
पिता जी गुस्सेके मारे खामोश हो गये। | 
शम्भुनाथ उठकर अन्दुर भाये | माधवीने | 
पूछा- क्या कहा ? l 
शम्सुनाथने कहा--परसोंका वादा | 
किया है। सब बड़ी खुशी से अपने-अपने 
घर चले गये | 
माधवी बोली-पांच हजार रुपये / 
आपने निकाल क्यों नहीं दिये ।. | 
शम्सुनाथ---ठीक कह रही हो । घरमै | ८ 
WAT खतरा है । ठीक आज ही दे देना था। । 
माधवी - जाइये, ख्‌ दु दे आइये । 
शम्भुनाथ रुपये लेकर चले । Balk 
सामने रुपये रख दिये । और के लिये तीन . 
रोजा वादा किया । सेडोंने आशीर्वाद 
दिया | शम्भुनाथका हृदय उमड़ रहा था । 
घर आकर माघवीसे ब्रोळ-भनी | 
अभी आधा भौर है । ईश्वर उससे | 
मुक्त कर देगा । 
माधवी - भोजन करके उसकी | 
चिन्तामें निकल पढ्ये। | 
शम्भुताथ- हाँ उसका भी प्रबन्ध कर 


होता। | 
माधवी-नहीं जेवर निका 
मै ख शोसे दे रही हूँ। अब तो 


बिल्कुल निश्चिन्त हो जायेंगे । 

Bar खाकर शंभुनाथ बोले--स्या 
अम्म ओर बाबुपे बता दू । पिताजी आज 
gag मजाक कर रहे थे । वे तुम्हे ताना दे 
रहे थे । 

माधवी--जाने दो । बड़ोंकी शिकायत 
नहीं करनी चाहियो। | 

शंभुनाथ--क्रोध आता है जी ! 

माधवी--कोई हर्न नहों । 
शंभुनाथ--तभी तो तुम बड़े घरको 
बेटी कहाती हो । 
: ३ साधवी--में उनकी बहू हूं उनकी 
रसे हमें मलाल नहीं होना चाहिये । 
x शंसुनाथ केप गये | दोनों इसी तरह 
की बाते करते करते सो गये । 
8 & छ 
शंभुनाथने Asis सारा चुकता कर 
दिया । gadiat वापस लाकर पिताके 
` हाथमे रख दिया । बोले- आज हम अपने 
RIA मुक्त हो गये | 
feat cand गले लगाते हुए बोले-- 
` बेटा, तुम जोवित रहो । वाकई माधवी बड़े 
घरकी बेटी हे । उसने आज हमारे पापका 


mo fete 
aada जहाजगनाके विकास 
में sant 
बर्मा ओ। सालोनके तटपर 
हो जहाजोंका अनवरत आगमन 
और अमे,रकामें MNR 


aaz- कच्छ, काठिया- 
ढमदावाद, काठय़ाबाड -कच्छ- 
» बम्बई-भूपाल कानपु JAAS: 
वाल्यिर !दहोके बाच 


कलकत्ता ५२६४; 


५२६५ 


| 
सिंधिया स्टीम नेविगेदान-। 


प्रायश्चित कर डाला । मेरी इच्छा होती है 
उसके पेरपर सिर रख दू | सचमुच वह 
बड़े घरकी वेटो है । 
शंभुनाथ--यह आपका आशीर्वाद है । 
हम लोग कहीं बाहरसे थोड़े ही आये हैं। 
पिता--तुमने बड़ी बहादुरीसे इस 
बोझेको उतार फेका । 

५ पिताने उन दस्तावेजोंको इस तरह 
फाडा, जोते कोई निर्दयीका हृदय चीरे । 
आज उनकी ७शोका ठिकाना. नही था | 

शंभुनाथने कहा--ब्रेटा, श्गज तुम 
दोनों अपने कर्त्तव्यसे SRN हो गये । यह 
उस XAR तपका फल है। 


आज शाशुनाथका पेर जसीनपर M 
पड रहा था । माताके पास जाकर NA- 
में उन्ऋूण हो गया ।- 

साधवो वहीं बगलमें खडी मुस्करा 
रही थी । सासके पेरोंपर गिरकर बोली- 
मां, हमें आशीर्वाद दो । हम अपने जीवनमै 
इसी तरह सफल हों | 

माँ - तुम मेरी लक्ष्मी हो। तुम बहे 
घरकी बेटी हो, तुम्हें अभी कोई gaa 
saat | इत्ना कह भी न पोयी थी कि | 
मां की आंखोंमें आंसू भर आये | | 

माधवीकी भी आंखें भर आयौं । 


कण 


आयीं । 
j एक सच्ची चरनाफे आधार पर | 
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fedia मह्दायुदकै अन्तिम aÑ 
चौधालीस राष्ट्रोने मिलकर कुछ अन्तर” 
राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की है जेते 
भन्तर-राष्ट्रगीय TH, अन्तर-राष्ट्रीय HAT 
फण्ड) अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार Sieur, और 
सयुक्त राष्ट्रीय भोजन तथा कृषि संघ। 
भारत प्रायः इन सभी संस्थाओंका सदस्य 
है। अभी हार में यह प्रश्न उठाया है कि 
भारत अन्तर-राष्ट्रीय झुद्रा फण्डका age 
रहे अथवा नहों | 
किसी भी संस्थाके सम्त्रन्थमें चार 
प्रकारके तर्क उपस्थित हो सकते हैं । प्रथम, 
संस्थाके उद्देश्य हमारे इष्टिकोणके अनु- 
सार नहीं हैं । द्वितीय, संस्थाके उद्देश्योंको 
| ARH छानेका दङ्ग सन्तोषजनक नहीं 
है। तृतीय dene ga छाभ नहीं sat 
सकते । चतुर्थ, संस्थाकै द्वारा हम विश्‍व- 
कल्याण अधवा पिछड़े हुए देशोंकी उन्नति 
का कार्य नहीं कर सकते । .अन्तर-राष्ट रील 
युदा फएडकी सदस्यताके सम्बन्धमें हम 
दैन चारों तको पर विचार कर सकते हैं । 
उक्त फाडके मुख्य उद्देश्य विनिमयकी 
os a करण है पूर्व qa काक 
of Trade ) त R (0207 
पाला था विदेशी देना-पावना 
भी हय aaron मी 
oe oe = anes 
भनेको देसे सा मन्दीके पशचात 
नके कारण 1 किया । इस दुर-परि- 
बिदेशी व्यापारका रूप ऐसा 
जाता था कि देशों--विशेषतः 


a 


CC-0. 


पिछडे हुए सुल्कोका आधिक शोषण होता 
था । अतः यह आवश्यक समका गया कि 
ऐसी अन्तर-राष्टीय संस्या बनायी जाय कि 
बिना विनिमयकी q परिवर्तन किये ही 
विदेशी देना-पावनाका भुगतान हो जाय। 

अन्तर-राष्ट्रीय सुद्रा-फण्डके अन्त- 
गैत विभिन्न देशॉंको अपनी सुद्राकी दर 
्वर्णमें घोषित करना पड़ता है। जब भारत 
ने रुपयेही विनिमय दरे एक fated छः 
पेन्सके स्वर्णके बराबर घोषित की थो, तब 
देशमें इस सम्बन्धमें काफो चादा=विवादु 
हुआ था । भन्तमें यह मत र्दा था कि 
वर्षमान अनिश्‍चित शक्तियों ओर अवस्थामें 
वर्तमान घुरको ही चुनना ठीक है । आखिर 
फण्ड्से बातचीत करके कोई भी देश अपनी 
aati दश प्रतशतका परिवर्तन कर सकते 
Fi इसके अतिरिक्त, किसी देशमै 'आधार- 
भूत भसँतुछन' को दूर करनेके लिये RE 
बहुमतसे उस देशकी विनिमय दुर परि- 
वर्तन करनेकी अनुमतिं दे सकता है । 

ऊपर 'स्वगो!का जिक्र भाया है ।.फ डके 
अन्तर्गत faa प्रकार विदेशोंको अपनी 
करेन्सीके विनिमयकी दर खर्णमें घोषित 


करनी पढ़ती है। अतः पक प्रकारसे खर्ण- _ 


eus पुनः चालू हो गया। परन्तु इस 
अप्रत्यक्ष खर्ण-स्टौण्डईमे वह बुराइयां नहीं हैं 
जो पहलेके adres eer आयात निर्यात 
अथवा देशके अन्द्रकी आथिक अष्यवस्था 
होनेकी आवश्यकता नहीं है । यह कहा 
ज्ञाता है कि यदि वे अपनी विनिमय-दर के 
असंतुछनको फ डके द्वारा ठीक कर सकते हैं । 


थे इस देव फे विदेशी कोज्सी उधार छे À 


ant हैं। 


"हवाला था । फडकी व्यवस्था-मशीन बन 


परन्तु इस फ डके अन्तर्गत युद्धकाळीन 
AN समस्या नहीं रखी गयी है । भारत 
का इङ्गलेंडके ऊपर लगभग . १२० करोड 
पोंडका स्टछिङ्ग-पावना है । अतः वह तथा 
उसके aa इजिप्ट आदि अन्य देश यह 3 


चाहते थे इस पावनेकी अदायगोका 
प्रबन्ध भी फड! के द्वारा किया जाय। 
परन्तु निष्पक्ष होकर यह मानना पढ़ता है 
कि ऐसा करनेसे “फ ड' कोई काम नहीं कर 
सकता | अस्तु, फ ढके उददश्योमे ऐसी कोई 
कमी नहीं है कि उसकी सदस्यता छोडी . 
ज्ञाय। - z : 
क्या फ डका कार्य सन्तोषजनक नहीं 
३ ? भमरोकाने इस हेतु एक सछाइकार 
कोंसिळ स्थापित कर रखी है । गत लग" | 
aati इस कौंसिळकी रिपोर्ट किखी गयी 
थी । उसमें फडके सन्तोष-जनक कार्यका 


गयी है। उसके कार्यकर्ता संसार भरसे छांट- 


और मजदूरीके aeih मध्य क 
( disparity) है । यह a 
K उन्नतिको. 


on ba SD 


हेड आफिस : १३७ कैनिंग स्ट्रीट 


फोन ; कलकत्ता ३२५२ (४ लाइन ) 


१४ तभ 


देन्ट्रीय आफिस : २७२सी SlS रोड कलकत्ता 


=>) 


अधिकृत मूलधन - १,००,००,०००) Ho 


© 9 
८०,००,०००) त 


acl ga., Tl a 


fima मूलधन 
चुकता मूलधन ` ७३ ,१६,६००) Ho 
रिजवे फन्ड Looms २०,००,०००) Ro 


5 १ 5&6 झू 
डिपाजिट ( ३१-१२-४६ का हिसाब) ९,५३,८१,६००) ₹० 


Fag नल 


= अफिस 


आसाम सर्कल gael, फेन्सी बतार (tere) गोहाटी, aania, facia, तेजपुर; 
बङ्गाल सर्कल- चाँदपुर, (Ruan), चौमुहानी) चटतांव, ढ का, gea, सेमनसिघ 
नारायनगज्ञ, नोभाखाली, | बिहार सकल भागलपुर, यान ना EEE 
भरिया, मुजफ्फरपुर, पटना, पटना सिटी, साकचो, | ara? सकल बम्बई. सती asi, 
कलकत्ता सर्व छ--कलकंत्ता, काशीपुर, हरिसन रोड, EATI, sas चा 
हार) cofem fence, मध्यपान्त स्केल * ग! र, मद्रास सर्बल--कोयम्बटोर, 
जाके मदुरा, उड़ोसा सर्वट----सम्बलपर, यु० पो० सकेल--कान( र, feel लखनऊ, 


। मेस्टन रोड, (कान र) नयी दिल्लो । 


अधिक नहीं होगी । जब तक विदेशी व्या- 


१ करेन्सीके जो संतुलूग-मूहत्य 


है कि उनके oF 
घोषित किये गै हैं उनमें परिवर्तन करना 
पढ़े फंड ईन परिवर्तनको व्यवस्थित रूपसें 


पारकी बाकी अपने पक्षमें ओर अधिक न 


हो तब तक भारतको HS अधवा अन्तर- 
करेगा | राष्ट्रीय बेंकसे कोई लाभ नहीं । 


क्या फड भारतको लाभ नहीं 


ऐसा तर्क करनेवाले सज्जन यह भूल 
जाते हैं कि अब भी विदेशोंसे भारतमें मशीन 
आ रहीं हैं । उदाहणार्थ चीनी की मशीनें 
तथा मशीन बनाने की मशीनें | इसके भति 
रिक्त दो तीन वर्षा में हो हमारा निर्यात 
व्यापार काफी बढ़ेगा । हमारे कच्चे मालके 
लिये विदेशोंमें काफी क्षेत्र है ।: चमडा, तेल- 
हन, जूट आदि वस्तुओंकी मांग है । इसके 
कारण हमारा निर्यात व्यापार कम नहीं 
होगा । यदि हम दूसरे देशोंसे निर्यात व्या- 
पारा करेंगे तो हमरो उनकी मिळनेबाली 
करेसियोंको उन देशोंकी करेन्सीमें परिवर्तित 


पहुंचेगा ? यह कहा जाता E a कि भोरतको 
बिदेशी माळ विशेषतः मशीनोंकी MA- 
कता है । यह साळ अधिकतर अप्तरीकासे 
भा सकता है । परन्तु दस पाँच लाळतक 
विदेशोंसे मशीनें आ भी तो नहीं सकतीं । 
उसके पश्चात क्या स्थिति होगी देखा 
जायेगा । यदि भारतको फ डऐे तव लाभ 
होगा तो वह फडका सदस्य तब बन 
जायगा ! कुछ सज्जन यह भी तकं करते हैं 


कि कुछ वर्षातक भारतका निर्यात तो 
बढ़ेगा नहीं अथवा आयात-निर्यातकी तरक्की 


GOLD ६. 
2 


= 


भारतवर्ष में एलुमिनियम के बर्तन बनाना हमीने पहले | 
पहल शुरू किया । तभी से हमने लगातार मेहनत कर | 


“क्राउन? और 


साल बनाने में अभी भी बहुत सी 
कठिनाइयों हैं. फिर भी हमारे कार- 
खाने आपकी जरूरतें पूरी करने 
की पूरी कोशिश कर रहे 
हैं । जरूरत भर सब चीजें 
अगर आपको अभी मी 
नहीं मिल रहीं तो जरा और 


(जीवनलाल (१६२६) लिमिटेड. 
क्राउन माको चतेन बनाने वाले 
क ` 
एलुमिनियम मैनुफेक्चेरिंग कम्पनी लिमिटेड के 
बर्तनों के साल सेलिंग एजण्ट 
i कलकत्ता ¦ बम्बई : मद्रास : रंगून 
gees: अदन 


धेय रखिये, जल्द मिलेगी । 


करना पडेगा जहांसे हम माल लो सकते हैं। 
अत; हमें अभीसे फएड की सदस्यता चालू 
रखनी चाहिए । 

मन्तमें क्या भारतके फंड भी सद- | 
स्यता द्वारा संसारमें सहयोग तथा रेमो- 
क्रेसीका प्रचार कर सकता ga समय 
ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका भोर 
इ'स्लोरड तथा रूस दूसरी ओरसे संसारके 


देशोंको अपनी अपनी ओर खोींचनेका प्रयत्न 
कर रहे हैं। यूरोपके चीन आदि देशोंमें उनकी 
यह खींचा तानी स्पष्ट है। इन बड़े-बड़े 
देशोके सामने भारत जोसे विभाजित देश 
क्या कर सकते हैं ? ऐसा तर्क करनेवालो 
भारतीयके सांस्कृतिक गुणोंको भूल जाते हैं । 
हम भलो ही आथिक मामलोमें अभी अन्य 
बड़े राष्ट से पिछड़े हों परन्तु हमारा इष्टिः 


कोण, हमारे विचार, हमारा त्यागसय जीवन | 


br 


“गोल्ड मोहर? माके निकाले | | ३ 


मानव जातिके छिये कल्याण कार्ण करने 
की जोरदार इच्छा, हमारी स्पष्ट और सत्य 
घोषणाए* ओर बातचोत धीरे-धीरे एशिया 

॥के देशों तथा अन्य देशों को हमारे साथ 
सहयोग करनेके लिये प्रेरित करती हैं। सुभे 
"तो ऐसा प्रतीत होता है कि त्याग करते-करते 
भारतीयोंछो एक ऐसा अवसर शीघ्र प्राप्त 
होगा जब के वे अपने चरित्र और संस्कृतिके 
कारण खींचातानी वालो प्रत्येक क्षेत्रमें ये सम 
सत देशोंको सहयोगका पाठ सिखाये'गे । 
यदि ऐसा नहीं भी होगा तब भी ऐसा 
ध्येय रखकर फंड तथा अन्य भन्तर-राष्ट् रय 
संल्याओंमें भारतको काम करना चाहिए | 
अत; भारतको इस हेतु भी फण्डका सदस्य 
धना रहना चाहिए । 


लेखक द्वारा सर्वाधिकार एरक्षित । 


मेपको 


आफिप्त ओर घरमें व्यवहार “स्वतन्त्र हो राष्ट्रीय पताका पर “अशोक चक्क” को स्थितिका 
सान हमारे नयनोंक्रे आगे मारतके प्राचीन गौरवका ज्योतिमय चित्र alge 
करने pa कुर देता है, जिस स्वर्ण युगमें हम संसारकी aan es एवं उन्नति शीळ जातियोंमे 

कुल iS का : 


अश्रणो थे । 
सेक्युरिटो बे बिनेट 


साहित्य दर्शन या कला में हो नहीं, वरन्‌ भोतिक विज्ञान, चिकित्सा और 
मूल्य १६५) रसायनशास्त्र में भा हमारे मनी षिर्योने जन कल्याण हित वज्ञानिक अनुसन्धान 
८ एवं ARAMA द्वारा चरमसोमा लाभ HAG अपना जीवन उतलग कर दिया | 
ged} मनीषियोंके पद चिन्हांका अनुसरण कर एवं “सेवा” तथा “पवित्रता 
के पुनोत ध्येय को सन्मुख रख, नबोनतम्‌ देज्ञानिक प्रसाधनों द्वारा भारती | 
आयुर्गद को पुनः अपने खोए हुए ल्थान पर बैठानेका संकल्प करते उँ | 


_ जयहिन्द 


a ओर शोरूम :-- नियरि l ake 
स एन्ड ह्ली TORR NCR NOOR WOODOO |. 
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x | fat रमत पड़ोसी हैं ; पूछने Gite 
आ eat fan जो, दंगाकी हवामें AHH सुक 
पर हूंटियेगा तो नहीं ? अगर मेरी जानकी 

a न हो तो मैं अभीसे रफूचव्र होऊ r 


| मैंने उनसे 'कहा- षदे) faataga, भाई, 
| ला यह कोन-सी बात हैं। आपके बाप- 
| दादे मेरी नींवसे सटाकर अपने सकानकी 
| नींव रख चुके हैं। आपके agas मेरे 


¥ ae N 
| साथ खेल चुके हैं-खा चुके दें । आपका ओर 


तका मेरा पुराना दोस्ताना रहा हे । भला क्या 
ga वह दिन भूकेगा जब आपने मेरी जान बचायी 
में थी । हम दोनों स्टेशनसे उतर कर जञा रहे 
à थे कि रास्तेमें डाकू आ पड़े । आपने अपनी 
र्‌ जान डाकुओंके हवाले कर मुझे भाग जानेका 
धान) मोका दिया था । डाकुभोकी आदत होती 
E है कि जब राइगीरके पास साळ-मता नहीं 
al पाते तो उसे हो खत्म कर देते हे । मगर 
तीय खुदाका साया था जो आप भी बचे ओर 
मे १० बरसकी कमाईके साथ घर आ 

रद्दा।” 
'पिताके g'g एना था कि एक बार 
j आपके सकानमें आरा लग गयी । पूरा गांव 
दर उसे बुझानेके लिये आया । किसीका साहस 


ने होता था कि आग बुझानेके अछाबा घरमे 
Ta आपके पिताको भी, जो उस समय 
>जारमें एक बन्द कमेरेमें सो रहे थे, बचा 
। जब पूरे मकानमें आग छश gst हो 
a किसी जादू-मन्तरसे aad न आ 
हो, बुझानेवाठे सीद़ियोंपर चढ़कर 

पिछ दुकुर-डुकुर ताकते रह गये हो, तब 


ज्ञा सकता है ? पित्ताज़ीने भाग | 
५... CCO. In Public Domain 


की तेजीमें खुद अपना शरीर भोंक दिया | 
भुलसते हुए पहुँचे थे और आपके पिताको 
कन्धेपर SSR सदर-दरवाजेसे बाहर आ 
TA थे । जब सदर दरवाजा Ger तब अन्य 
लोग भी घरमें घुते और मकान जलनेसे 
बचा लिया गया । पिताजी की कनपटी 
में नो चोडा-सा दाग है, डसी समय अंगारा 
गिर जानेसे जलहर बन गया है अगर 
आपका सकान ASAT तो ag तेथार कि 


मेरा सकान भी जल जाता | 
Aaa आपके पिताको जान 
बचायी थी और जानको जोखिममें डालकर 
बचायी थी । भाई रहमत, ईश्वरको कसम, 
मेरी जान तूने बचायी है ओर अपनी जान 
जोखिममें डालकर बचायी है। हमारा तुम्हारा 
ऐसा तो नाता ६ l 
दंगाकी बात उठाना इन्सानको घोका 
देना है । घरतीपे जिस दिन इन्सानियत उठ 
जायगी, भासमानके सितारे-चाँद-सूरण बुझ 
जायंगे और चारो ओर HAT ही छायेगा | 
घोर अन्धेरा-काळी ACT | 
[२] 
पाठक्‌ आप कुछ सोच रहे हो या केवळ 
किस्सा पढ़ रहे हो। कुछ सोचो--खूब 
सोचो । यह तै हे . कि जबः रहमत पर डाकू 
arm तब रामधन पर भी अवश्य टूटेगा | 
जब रहमतके मकानमें आग होगी तब 
रामधनका मकान भी अवश्य TAT | 
क्यों ? नहीं जानते हो खूब जानते ह 
\ रहमत रामध 
रह get दोनों नग, 


ल 0000100000 


aÑ साथ-साथ कदम रखते हैं । देखो, 


तनिक पश्चिमके अस्थरेको भी देखो । डाकू 
ताक रहे हैं। वह रहमत ओर रामधनको 
गफळतमें देखना चाहते हैं । मकानमें उन्होंने 
आग लगा दो है। बुझाओ-बुझाओ । यह 
मत सोचो कि रहमतके मकानमें आग छगी 
है तो तुम्हारा मकान नहीं जलेगा | तुम्हारा 
मकान भी जल जायगा | रहमतका मकान 
युझाओ-बचाओं ताकि तुम्हारे मकाममें भी 


आग न लग जाय । पाठक, सोचनेका 
अभ्यास करो । केवल किस्सा पढ़कर तुम 
रहमत और र.मधनव्ही क्या मदद कर 
सकते हो । ag 
[३] a 
एक दिन शामको बादल फट गये थे । | 
कुछ डदासीमें कमी आ गयी थी । सरर | 
सर-र हवा चल रही थी। खेतोंमें टेळोके 
ऊपर कुछ चिडियाँ गोठी थीं न जाने किस 


पेढ़ोंके पीछे हखकी खेतकी मेड पर २ 
मुझसे मिल गये,। आ रहे थे बाजा रसे 
इई और सिलाईकी सशीनका पुरजा 


सब गांववाले जानते दी 
(गया था नयी बाउ 


सवाळ कर शेठ गये अपनी थकी सांसोंको 
तरोताजा करनेके लिये | 

खेत पर घूमने चछा आया | Fay Gat 
जानवर आने को हैं । बचाना होगा ! मैंने 
थोडेमें उत्तर देकर पुनः पूछा--'भाई रहमत, 
कुछ एना है ? शहरमें भी दंगा हो गया। 


- हो गया । छनता हू, बहुतसे लोग मरे हैं। 
मरते जा रहे हे. बेटा, रामलखन आ 
गया | उसका कालेज TF हो गया भगड़ेके 
कारण। MT वह बादमें तब जायगा, जब 
. जास्ति हो जायगी 7 
“खुदाकी कसम भाई, रामधन मैंने तो 
कुछ भो नछना ।' रहमत बोले-'छना यह 
कि नयी बाजारकें मुसलमान अपने रिश्ते- 
दारोंको अपने झुसलिम सुहल्लोंमें बुला रहे 
__ ह. । उन्हे वहीं रखो । मेहमान के लिये पेसे 
ogee किये जा रहे हैं। ढर है कि यह दगा 
सब जगह FS जायगा | इस हिस्सेमें हिन्दू 
_ ज्यादा हैं। मुसलमान भपनी हिफाजतके 
- लिये इकट्टे होकर रहेंगे। मुझ तो कुछ भी 
garg न आया। जहाँ आप AA भाई 
अपनी agah fer हैं वहां कोई कुछ ब्रिगाढ़ 
नहीं सकता | फिर याँ भी समभो कि मेरी 
रोजी भी आपके हाथ में है। जब चाहो, 
भूखों मार सकते हो । लेकिन समभो तो जब 
sig में आपको परीशान कर सकता हू' । 
। रोजसे मॅने एक भी कपडा नहीं 
सिछाया है जो लोग अपने कपडे सिलानेके 
यी बाजार ले गये हैं उन्होंने घर- 


गांधीजीके समभानेके बाद भी शहरमें दंगा . 
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ust etl 


A 


गृहस्थीका एक रोजका हरज किया हे 
और नयो बाजारके दरजीको अधिक पेसा 
दिया है । खुदाकी कसम, में ऐसा आदमी 
कत्तई नहीं । भाइयोंसे मांग कर पेट भरना 
है और खुद उन्हें परेशानियोंसे बचाना है | 
यह भी क्या फरज है कि हम छुटे । उसको 
È मुनाफा कमायें जो हमें रोटी देता है ।? 
(ठीक कहते हो, रहमत? AA कहा 
(तुम्हारी बातें बिलकुल डोक हैं. - ताजिया 
निकलता है तब पूरा गांवके ताजियाके 
साथ चछता है। नयी बाजारके भाई बन्द 
काम नहीं आते। रहमतका ताजिया और 
जुलूस भडोस-पडोसके गांव देखने आते हैं | 
हमारे गांवमें भाई, आप अकेले मुसलमान 
हो तो क्या ? ऐसा नहीं है कि कोई उ गली. 
उठा दे | जम्मनकी शादीमें तुम बाप बनकर 
क्या कर सकते, जबतक हमने, पूरे गांघने 
मदद न की होती। जिस धूमधामसे जम्मनकी 
शादी हुई, क्या feet की होगी। नयी 
बाजारवारे रहमत, तुम्हें भड़का भी रहे हों 
तो किसी की बातमें. न पढ़ना । तुम्हारा 
कोई बाल बांका भी gael कर (सकता 
समभे ।! 
और खडी ईखकी BAA देखा कि रहसतको 
भांखोंमें दा Ta आंसू ढुलकर ete पर गिर 
TH. उसे यकीन होना ही चाहिये कि 
उसकी जान उसका गांव बचा लेगा । TR- 
मतका आत्म-घल घपले में है। मगर उसे 
विश्वास है कि वह अपने गांवमें ही रहेगा, 
नयी बाजारमें न जायगा । नयी बाजारमें 
वह मेहमान न बनेगा | 
अपने बाप-दादोंका 
घर छोड़कर दूसरी जगह 
जानेसे अच्छा है कि 
ag रामधनकी awa 
जान दे दें। at, 
जम्मनको वह जरूरी 
समकता है नयी बाजार 
O भेडाना । बह उसे, 


उसके, बच्चोंकों भेज 


दळ संघटित होंगे । समाचार अच्छा है | 


` दंगा वे किली आफतमें 
$ sett है । न बचोगे तो रद्दमतकी 


रहमतने कुछ इधर-उधर की बाते gf 
उठे, सिवान छोड़ गाँवमें फिर चले गये। 
एक गो पाल रखी है बच्चेके दूधके कि 
उसे खिलाना-पिलाना हे । अन्धेरा बढ्ने 
लगा हे । में भी उठा हू---उठकर घर चला | 
आया हू । 


RR m: 


पाठक, इस समय आप {क्या कर रे 
हैं? अखबार पढ़ रहे हैं ? पढ़िये । क्या लिसा 
है ? 'आगामी वर्ष युक्तप्रान्तमें १२ छाप 
व्यक्तियोंकों सैनिक शिक्षा V 'गांवोंमें सतिक | 


आपके सीनेमें जोश उफान मार रहा होगा! 
ज़िसे चाहेंगे, दबा देंगे । अपनी रक्षा $ | 
कर लेंगे । अब्र दूसरा बगलका समाचार 
पढिये--“पाकिस्तानमें भारतका मेजर मार 
गया । और ag क्या? आपकी, a 
छाल क्यों हो गयी हैं ? आप दांद क्या पी 
रहे हैं ? जरा अपनेको काबूमें रखिये । १ 
खून खोलता क्यों है! समक गया । M 
भी जहरीली हवा ळग गयी है | 
हाका झोका ५जाबकों लगा । ड कग 
गया । आपको भी ळगी; आफत है | 
सोचो | खब सोचनेका अभ्यास क 
से बचना होगा । जहरीली हुवा 
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yA | लाखों रहमत अपनी जान तुम्हारी 
मे रख चुके हैं। चाहो सलल दो, Wet 
बचा छो । रहमत तुम्हारी गोदमें रहेगा । 
उसके पास अभी जहरीली हवा नहीं पहुंची 
६ क्या तुम रहमतकी रक्षा करोरां | रहमत 
निर्दोष है । तुम भी निर्दोष हो । भळा सोचो 
रहमत न रहेगा, तुम्हारा कपड़ा कोन सिल 
देगा-कोटे, BAST, कुरते बढ़िया कसे 
मिलेंगे । सफ्फी न रहेंगे तो तुम्हारे कपडोंको 
बगुलाकी पांखकी तरह कोन बनायेगः ? बात 
समझो | राह पर आओ । पाठक अब, 
कहानी मत पढ़ो, अपना अखबार ही पढ़ो । 
यह क्या पढ़ रहे हो ? तुम्हारा राष्ट्रपिता 
गांधी क्या कहता है ? चुप क्‍यों हो गये; 
कुछ उसकी भी सुनो । ag ‘at या मरो! 
पर डटा है। उसे बगाओ | जहरीली gaa 
भपनेको यदि तुम बचाछो तो तुम अपने ga 
राष्टूपिताको बचा लोगे, और हजारों रहमत 
बच ज्ञायंगे | 

अच्छा, अब सोचते-सोचते तुम थक 
गये । रहने दो किस्सा मत पढ़ो । अखबार 
बन्द करो । 


[७५] 

fia जाओ- जहरीली हवा मिलेगी | 
कहो भी तो हवा जहुरसे खाली agil यह 
कपा ! पडके पत्त भलस क्यों गये हैं ? 
पासा को भुरमुटमें कुत्ते क्या नोच रहे हैं ? 
जाने दो, क्या देखोगे ? कुछ होगा । अरे, 
पह मकान काला क्‍यों हे ? इस पर काली 
हवा कब घूम गयी ag जलाया गया है | 
भोइ,-और में लोचता हुआ अपने गांव भा 


a 
aa तरह रोजके बाद गांवमें। नकशा 
का तस। जहरसे भरी gar यहां भी 


पहुंच आयी है क्या ? 
ss मण, शयाम्‌ सबकी आंखों में 
TANG कोई बात होगी । 

॥ बाबूजी, बाबजो, आज दीये जलेंगे। 


pa कूद कर छोटी बच्चीने 


दीये जळाऊ गी ९ मेरे बैठते 


अच्छा तो, तो आज दीवाली है | 
“हां जले गे, AA । मगर रहमत काका तो 
नहीं हैं। कौन मिठाइयां खिलायेगा ? 
तुम्हारे काका तुम्हे मिठाइयाँ खिलाया करते 
UV मेने पूछा । 

“वे तो चले गये । गैलगाड़ी पर ats 
कर परसों ही चले गये | जुम्मन, जुम्मनको 
मां, काका भौर बुटी काकी । बच्चे भी 
TA बाबूजी, तारा बहन भी चली गयी । 
सब गांवमें अब नहीं आयेगे, जुम्मन कह 
रहा था ।” एक साँसमै छोटी बच्ची सारी 
बातें कहकर तारो की यादमें रोने लगी । 
सिसकने लगी । i 


“तो रहमतको नयी बाजार जाना हो 
पड़ गया | क्या करते, गांवको जहरसे भरी 
हवाने तबाह फर दिया है । आदमी आदमी 
से डर कर भाग गया ! मेंने मनमें सोचा । 

‘gre जोइते रहे, काका जब तुम न 
आये तो माँ से यह ae कर कि जिन्दा 
रहेंगे तो मिलेंगे, गाडीपर बेठ गये । अपनी 


गाय भी लेते गये ।” बच्चीने सारी बातें. 


बतळायौं । मेरी आंखोंसे आंसू भा रहे थे । 
रहमतके घरकी ताली बेटेने लाकर मुझे दी । 
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कहा--काका मकान सौंप गये हैं।. कह गये 
हैं कि अगर फिर लोटे तो खिदमतमे बाप 
दादोंकी जमीनपर फिर कदम रखेंगे । उन्होंने 
आदाब कहा हे ।' मेरी आंखोंसे आंसू आ 
रहे थे। में शहर गया । बीमार पड़ा । रहः 
मतसे न मिल सका । नयी बाजार चलू'गा 
और रहमतको जरूर लौटा छाऊंगा | उसके 
Ral दहशत पदा है । उसे खत्म करूगा । 

[.....--'छेकिन आज दीपावली है । तो क्या 
घी के दीये जलोंगे ? नहीं बेटी, घी के दोय़े 
तो तब जलेंगे aa रहमत गांवमें फिर भा 
जायेंगे । मेरे भाईकी तरह, मेरे बच्चेकी 
तरह । मेरी तरह । 


A 
पाठको) भाज दींवावळी है । रेडियो | 
खोळ दो । लखनऊपर एई लगा दो | अमी 
रेकाड हो रहेहहोंगे, नाटक होगा । फिर कबि 
लोग कविता पाठ करेंगे । बनारसवाले शहद- 
नाई:बजायेंगे | तुम ate कुछ (मूद होना, 
कुछ खोल लोना-अधसु'दी-आवाज gaa, 
राग-रागिनियां gaar | ee 
तुम्हारे मकान पर यह जो बल्ब जछ | 
रहे हैं । इनको इसी तरह पांतसे रात भर | 
जलने देना । घी के दीये टिमटिमा कर न. 
रह जारों, ऐसा करना यानी उनमें खूब घी 
छोड़ देना | क्योकि दीपावली है और सः 
४७ का दीपावली है ... 
मे भी दीपावलीशमना सकता हूँ । न i 
मनाऊंगा। ,रहमतकी याद आ रहीहै। 
रहमतके साथ दीपावली मनाऊ गा | 
हो, हजारों रहमत उदास हैं। भै 
डदासीमें दीपावली मनाऊ ? भविश्वा 
अंधेरा दीपावलीसे न सिटेगा। त 
सोचो । {खूब सोचो । इस भविश्वास 
अन्धेरेको सिरानेके लिये प्राणेका दी 
जलाना होगा | में जलाऊ गा ।. 
मे' प्राणोंका.दोप जलाने जा 
अविश्वासका भधेरा तो रि 
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रि A 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
अभी उस Ran बात हे देशकी वर्त- 


मान दशापर कुछ मित्रोंसे बार्ते हो रही 
थौं । एकने कहा--'भारत छोड़कर अंग्रज 
भले ही चले गये, लेकिन देशमै आजादी 
नहीं कायम हो सकी । देशकी सारी बातें 
पहले थीं वेसी ही भाज भी हैं । 
अगर $मानदारीसे खीकारकी जाय तो 


उ 
से सज्जनकी उपरोक्त बातें सर्वथा सच 


कही जायंगी। अग्रेज चळे गये छेकिन 
सारी बातें ज्योकी-त्यो नहीं हैं बल्कि हात 
Se भी खराब हो गयी है । कारण भो 
हु । शासन-यन्त्र agt हे, उसका 

को वही हे, उसका दृष्टिकोण वही हे, 
भनोवृत्ति बही है। परिवर्तन A 


केबळ इतना ही हुआ है कि काम करनेके 
लिये जो हिदायतें हबाइट हालसे मिला 
करती थीं वह अब वहांसे न मिलकर दिल्ली 
से मिलती हैं। अंग्रेज गवर्नर न रहकर भार- 
तीय गवर्नर हैं। मन्त्रिमण्डल तो इससे 
पहले हो {जनताके चुने प्रतिनिधियोंका 


कायम हो चुका था | 
केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार 
ओर 


कांग्रेसकै हाईकमाणडको संप्रति 
निर्माणके ated हाथ ळगानेका समय नहीं 
है । महात्मा गांधीके लाख विरोध करनेपर 
भी उन्होंने भारतका विभाजन स्वीकार 
ae लिया और अपनी अदूर-दर्शितासे ऐसी 
विपत्ति मोळ ली कि वह उनके गलेमें फांसी 
बनकर उनका गला घोंटनेपर उतारू हैं। 
इस विपन्तिमें वे इस तरइ फ से हुए हैं कि 
उन्हे फुरसत ही नहीं है कि वे स्वराज्यकी | 
स्थापना की ओर कदम बढ़ायें। केन्द्रकी 
इस समय जो अवस्था है उसे देखनेसे तो 
यही आशङ्का होती है कि कहीं भारत फिर 
गुळामीके Aged न फस जाय। यह 
आशङ्का. इस लिये Red उत्पन्न होती है 
कि हमारे नेतागण आज भी 'सतयुग” का 
स्वप्न देखते हैं, जब वे जानते हैं कि विश्वपर 
कलियुग राज कर रहा है! ईसा-मसीहका 
वह सिद्धान्त कि अगर कोई तुम्हारे दाहिने 
गाळपर थप्पड़ मार दे तो बायां गाळ भी 
डसकी तरफ फेर दो', उठ गया । भाजके 
युगमें तो यह ठोस सत्य है कि “जिसको 
छाटी उसकी भैंस ! 'यही नोति आज संसार 
ओर जो 
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जीवित रह सकता है । कुछ लोग यह दम 
भरते हैं कि सत्य ओर अहिसाके बलपर 
देशसे अंग्र जोंको हटाया गया है। में तो : 
इसे आत्म व चना नता हूँ । अग्रे ज हमारे 
आन्दोछनसे विवश होकर नहीं हटे हैं बल्कि 
डनकी घरेलू परिस्थितिथोंने sz यहांसे 
हटनेके लिये विवश किया है, नहों तो जिन 
लोगोंने आजादीके युद्धमें भाग ल्या हे 
gaia कितनोंके पास सत्य और atkala 
शास्त्र है, यह उन्हींसे कहा जाय कि छाती 
पर हाथ रखकर बतलायें । और यहं तथाः 
कथित आजादी प्राप्त करनेके बाद (स्वराऽय 
के उन सेनिकांने सत्य और अहिसाको कहां 
तक अपना रखा हे इसे बतछानेकी जरूरत | 


1 पय पु Sb tea by Aya Samal Foundation Chon 
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aga प्राधकि कारण जो ANA आशाषु उत्पश् हुई 
. हैं भारतको उन्हें पूरा करनेके योग्य बनाने के छिये यह 
| आवश्यक है कि वत्तसान gna; उपछब् ६ तस Aa- 
सरोंका अधिकाधिक उपयोग हो। .< 
जहां हम छोग] देशको, तात्कालिक "आवश्यकताको 
पूर्तिके लिये अपने ५त्येक:उद्योगमें उत्पादन बृद्धिएर Sata 
केन्द्रीत रखते हैं. agy भारतके ॥भविष्यवर हारी 
सेवाओंकादायरा विल्तृत कर के किये प्र रण देती है 
ताकि भारतको करोड़ों जनताकै रहन सहनकै M- 
दण्डको Sa उठाने और उसे :डली तथा! सम्पन्न 
बन।नेमें हम योगदान कर सकें | 
इस्ट्ने सिल्क मैनुफेक्चरिग se fee: 
फेक्टरा बिहार में 
mad और शोरूम-'मद्रास ओर कलकत्त में 
सिल्क, रेयन और sÀ पोसगुडस और 
! यान के aaa 
4 ass लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स fee 
; आर्दरके अनुसार द्वी èva एन्ड त्म्छी (१६२०) 
feo से मश्चोनरोकी श्लिवरी की ज्ञा सकती है। 
(न्यु Sate प्जेण्टस लि० 
१ शाह टेक्सटाइल्से लि० % बिहार टेक्सटाइल्स्‌ feo 
इलिक्ट्रिक कन्स्ट्रबशन एण्ड इक्विपमेफ्ट . 
कम्पनी Zo aa BR, 
सोमेन्स (इन्डिया) feo वकशाप 
निम्नलिखितके एजोट हैं 
ASA एन्ड Fo feo x मिकांफिल fee 
फी स्पांचर एन्ड शुक थरु ao लि० 
हिन्द्‌ ग्लास वक्‍से लि० 
फक्टरो बम्बई में-कांचके बहन के बक्रता) 


COTTON | 


: 


Al 


GLASS 


ap nen a FD BD AN ७0 ०८ 


ह 
? 


गोदागरो राइस मिल्स fee | 
` शाह m fee ड | 
बिहार at बंगाल मे a z 
वीप्रसाद लोकनाथ एन्ड Fe | 
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Pa चल्ल्भ पन्त 
नहीं है, सभी लोग उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 
भव तक जो समाचार प्रगट हुए हैं उनसे 
यही सिद्ध होता हे कि भारतमें झुसलमान 
पंचमांगी बनकर ही रहना चाहते हैं। भारत 
के प्रति राजभक्ति आढिकी बातें दिखावामात्र 
है। भोर हमारे शासक भी इन्हे' प'चमांगी 
के रूपमे रहने देना ही नहीं. चाहते afes 
Re हर तरहका संरक्षण देनेके लिये तैयार 
हैं। इसके विपरीत बातोंकी चर्चाके कारण 
- भारत॑के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल 
नेहरूने अपने पदसे त्याग पत्र देने तककी 
धमको दी है । भारतका भविष्य अन्धकार 
र केन्द्रके विधाता उसी अन्धकार 
में प्रकाशको टटोळ रहे हैं। परिणाम क्या 
Ùm, यह भविष्यके गर्भमें है । 


कि केन्द्रको इस समय अवकाश नहीं है 
रे अपनी दृष्टि इस दिशाकी ओर 
। प्रान्तों “इस अधिकार-हस्तान्तर 
Ol दुर्गति हो रही हे उसका नमूना 
awe मिल जाता है. जो संयुक्त 
मा चीफ सेक्रेटरीने वहांके प्रीमियर 
I c गोविन्द agar पन्तको लिखा. 
सम्बन्धे हुम अपनी ओरसे कुछ 

पत्रके डस अंशको यहाँ 
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प्रकाशित हुआ हे । संयुक्त प्रान्तके चीफ 
सेक्र टरो कांग्र सके प्रथम अध्यक्ष स्वगीय 
श्री,डबल्यू० सी० बनर्जीके gla श्री. पी० 

ब्रनजी*आई० (सी० qao हैं। माननीय 

पन्तके सन्त्रिमण्डलने ATO २६ ATS १६४७ 
को..आपको FATT घेठाया । संयुक्त प्रान्त 
के सरकारी अफसरोंके विगत ६ मासके 

कार्मोपर आपने इस विवरणमें प्रकाश डाला 

हे । आप लिखते हैं:-- 


“विगत ६ महीनेसे में चन्ता ओर व्य- 
पताके साथ सरकारी कामोंके गिरते माप- 
gue, T अध्ययन कर रहा हूँ। में देखता हु' 
कामकी प्र. VATT स्तर ही नहीं शिर गया 
ह बल्कि अफर रोके आचरणका स्तर भी 
हे । मेने समय-समय 
भयर पक्षसे की है 


E 


बहुत नीचा हो गया 
पर इसकी शिकायत प्री 


श्री रविशंकरशुक्छ-सरदार बलदेव सिह 


Safer इस तरहका पतन वेयक्तिक न होकर - 
व्यापक होता चछा जा रहा है और में 
प्रान्तके शासनका भविष्य अन्धकारमय 
देखता हू। ; 
“सरकारी अफसर अपने, स्वाथ साधन 

:भ व्यस्त हैं, पदोंके लिये ही खलबलीमची हु 
उह । अपने दोस्तो और सम्बन्धियोंकों काम 
{दिळानेकी पेरवीमें ही उनका सारा समय 
खवीतता है असेम्बलीके सदस्यों तथा पालो 
Raed सेक्र 2रियोंकी खुशामदमें इतने 
छुष्तचिन्त ओर व्यस्त रहते हैं कि अनुशारान 
-कांस्सर्वधा अभाव हो गया है और पदके 
age काम नहीं हो रह है | 

_ “नौकरशाहवीका युग ररि ही खराब हो 
जहा. हो लेकिन नौकरशाहीकि मातहत बे हो 


१० 


अफसर शासनको चढानेके ळिये तत्परता 
और मुस्तदीते काम करते थे । उन्होने भपने 
कर्तव्यका पालन चाहे डरसे ही किया हो 
लेकिन आजकी अपेक्षा उनका काम कहीं 
अच्छा होता था । एकाध अफसरसे उस 
जमानेमें भले ही गलती हो गयी हो लेकिन 
ऐसा कभी भी देखनेमें महीं भाया कि चार- 
चार विभागोंके सेक्रेटरी एक साथ हौ अपने ' 
कर्तन्यका पालन करनेमें असफल रहे। 
लेकिन आज यहो हो रहा है और इससे मेरी 
बातोंकी पुष्टि होती है । 

'कमिश्नरके कामोंमें भी इसी तरहकी 
छापरवाही ओर असावधानी देखनेमें आही 
है। कमसे कम चार कमिग्नरोंको इसके 
fea चेतावनों दी जा चुकी है। इस समय 
भी कमसे कम एक कमिशनर तो ऐसा है 
जो इस बातको घसण्डके साथ कहता 
फिरता है कि वह कोई काम नहीं कर रहा 
Sige गुश्ताखीका प्रधान कारण यही है 
कि वह एक मिनिल्टरका रिश्तेदार है ओर 
ag यह {भलीमांति समभता है कि कोई 
उसका बाल बांका नहीं कर सकता ।? 
daaa निष्ठाकी कोई पाबन्दी नहीं है । 


इसकी किसीको परवा नहीं है । इस सम्बन्ध 


ज अनेक गश्ती Lfatgat भेजी गयीं छेकिन 


॥ 


तके 
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अपने आरम्भ हो से- आज से १८ बर्ष पूव--आज तक इस बैक ने राष्ट्रको औद्योंगक इन्ततिको 
अपना लक्ष्य मान कर काम किया हे | कलके मारत का भविष्य निश्‍चय हो उच्ज्वद्धर हैं! बहे 
आरत व्यवसाय वाणिज्य ओर उद्योग धन्धे में हो नहीं विश्वशति में सहायक होने को हष्ट से 
सो पुष्ट और सम्पन्न भारत होण 1 उस गो एव PT gaa को शीधातिशोघू निकट छाने में हम | 
कोई कसर वाका नहीं उठा रखेंगे, यह हमारा सकल्प १३ | र । 


= 


रजिस्टड आफिस 
१०९१ नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 


शगार सामग्रियों में | स्वतन्त्र और सुखी भारत 


è 


अवाब्ग्नीय वस्तु का अब है 
पुजा उत्सव का ठोक ठोक आनन्द लेनेके लिये विशेषत उद्योगी ओर धनी भारत 


इस वष स्वतन्त्र 'मारत में हमारा 


हु बसा ओर 
“एसियन सीरीज” 


परफ्यूम कम्पाउन्ड अतुलनोय हे 
श्र गार सामग्रियोंकी gay बढ़ानेके लिये 


(4 7 | 
जस्मिन, रोज लिलि पम्पीया, बी, वो, दत्त हारा लिखित 
aes अद्वितीय हे l ; यदि स्वतन्त्र ओर दुखी भारतकी उन्नति चाहते है तो 
सुगन्धित द्रव्य वेचनेवाले समो व्यक्तयो द्वारा afaa) | एकवार इस पुस्तक को देखें । इस पुल्तकमे केश तेल, क. 
मोळ डिस्ट्रीव्यूटसे :-- स्नो, क्रीम, ose बिस्कुट, कागज स्याहो, बूट पा 


aay. इत्यादि बनानेके हजारों फारम्ला दिये हुए हैं । ईस 8 
दि एसेन्स एन्ड बात को बड़ी माँग है इसलिये अपनो ae nite आजही देढे! 
र | एजेन्सी मिलने का पता-- a 
लाई एज fe एसेन्स एन्ड बाटल सप्लाइ एज र 
१४ राघाबजार स्ट्रीट, कलकत्ता | 


SU दिछा देंगे \ 


| = fr: र । 
का कोई असर नहीं gaj नियमोंकी छू 
9 ~ 
उसी तरह अवहेलना दो रही a 

केक्रेटरियट तथा अन्य नौकरियोंने l 
fat वैरवियोँकी धूम है l प्रान्तके हो नही 


सैकरियों 
दिक प्रान्तसे शहरकी नॉकरिय तकके 


fait अफसर लोग पार्लामेण्टरी सेक्रेगरियों 


मिनिस्टरों तक पहुंच जाते हैं। _ 
(साधारण तरीका यह हो रहा है कि 


aut 


चह!अपने|[इपाल पालोमेण्टरीके पास दौड़ा 
गया हैरँऔर उ. होने उसका रजिस्टर सांगा 


है। मैंने इसका घोर विरोध किया है क्यो कि 
चीफ सेक्रटरीके इस तरहके कामोंमें हस्त- 


चोप करनेका 'पार्लांमेण्टरी सेक्रेटरीको कोई 


अधिकार नहीं है। 
“अफसर लोग निःशङ्क उन काम 


हस्तक्षेप करते देखे-गये हैं जिसका उनसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है; मिस्टर वी० का 
उदाहरण आपके[घामने हैं।:हालमें.ही उन्हे ' 


cS हो सुधाका A al 


सम्बन्ध[नहीं उसमें उन्हे हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिये था l 

संयुक्त प्रान्तके शासन प्रवन्धके बारेमें 
ऊपर जोईँविवरण दियाईँगया है वह प्रायः 
सभी . प्रान्तों पर लागू हे । समीक्षा की 
जाय तो सभी प्रान्तोंकी यही हालत प्रगट 


होगी । यही स्वराज्य हम लोगोंको मिला ; 


हे । बिहार सरकारके माल मन्त्रो माननीय 
भाई mnga सहायने सन्देदामें टीक ही 
कहा था:--वर्गके लिये तो स्वराज्य मिल 


गया, लेकिन जनताके लिये स्वराज्य भभी 


दिल्ली दूर है ।' 

इस भवस्थामें यदि यह कहा जाय कि 
अंग्रेजोंके चळे जानेसे न तो भारतको 
स्वराज्य ही मिला और न छराज ही तो 
अत्युक्ति नहीं होगी | 


: सका नहीं तो मेलेरिया से 
सरदार पटल मेरी बेटो का SEE 
अफसर लोग सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं और ॥ केसा SUNS 
केन्द्रकै अपने किसी परि चितके द्वारा केन्द्रीय हो पा ai 


| 


सदस्योके यहां पैरवी पहुंचा कर अपना 
काम बना लेते हैं । मेरी समभमें यह अनु- 
शासन हीनता है और इसे तत्काल रोकना 
चाहिये । इस तरहकी बातें इतना ज्यादा 
बढ़तो जा रही हैं कि इससे शासन ' प्रबन्ध 
पर सङ्कट आनेका भय है ।! 

ऐसे अवसर आये हैं जब मेंने किसी 
बरेमें sak “चरित्र राजसा” में कुछ 
Rati छुकको यह बात मालूम होते ही. 
दूनके छपरिटेण्डेण्टका पद दिया गया 

T माननीय प्रीमियरने इसकी स्वीकृति दे 
ओर गवर्नरका हस्ताक्षर भी हो 
ae । लेकिन उनके साथी दो भफ- 
a ies देहरादून जानेसे रोकना चाहा 
भिन दिया कि सेक्रटेरियटमै ही वे . 


प जिन दो अफसरोको चर्चा मैंने द 
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सम्पूण तया मेलेरिया ati अन्यान्य 
पुराने ज्वरोंसे छुटकारा पानेके [ङे 
नष्ट प्रायः स्वास्थ वःपस छानेके 
लिये जिन सारे अकृत्रिम उपादानोको 
आवश्यकता पडतो है ' गोविन्द खधामें वे हो. रासाय । 


की है.। उन्होंने इस बातकी लेश मात्र भी | 
परवा,नहीं की कि जिन बातोंसे उनका कोई | 


_नागरिकाकी सुन्दरतामे अभिवृद्रिके निमित्त आवश्यक है || 


भारी आभूषण ? भडकीळे पोशाक 
नहीं --- नहीं 
सादगी ओर सरल्तासे भी 


रूप में चार चांद लग जाते हैं ! 


रामपारया कारन [Hea ७८ 


eee 
वस्त्रों को व्यवहार करें 
देखनेमें सुन्दर | चलनेमें मजबत |! दामोंमें सस्ते ||! 
सैनेजिग एजेएटस-- 


S हजारीमल हीरालाल 
EAN १४८, काटन स्टीट 
। 0 कलकत्ता 


फोन-ब० To १२०८ 
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किसकी महानता का बल ले NMN तुम हो गयीं मगन ? 
किसकी गरिमा के ज्योति - gaat देख रहीं तुम आगीत नयत ? 
किसका हिमागिरि विश्‍वास लिये ज्ञारानत तुम हो गयीं विजित ? 
किसकी अक्लुष परिचर्या से तुम बनीं ठगी - सी, मान, Wad ? 


किस अनजाने ने पल - भरमें मन प्राणों पर जादू डाला ? 
किसके आदर ने, श्रद्धा ने खोला अपने - पनका ताला ?. 
में दूर खडा ही रहूँ और तुम उसे करो शतबार नमन, 
जिसकी महानता का बल ले ग्राणों में तुम हो गयी मगन | 


वह कोन, [फि जिसका सिंहासन बन गया वक्त भगवान बीच 
वह कीने कि जो अनिवार्य बना दो हृदयोंकी पहचान बीच ? 
वह कौन कि जिसके चरणों पर हो गया विनत तुम अनजाने, 
वह कौन कि जिसकी सेवा में तुम गयी प्राणका ' सुख पाते ? 


किसके गुण की गहरायी ने मेरी पूजा को ललकारा ? 
किसके दो (दिनके परिचयसे मेरा युग-युगका तप हारा, | 
किसके ग्रति 9न्मुख रामि-रोम बन गया तुम्हारा चिर-वन्दन ? 
` किसकी महानताका बळ ले प्राणोमें तुम हो गय 


y Arya Samaj Foundation Chennai ead 222 2222 ee 
UE 
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è 
हः मैं आज अकिंचन बन देखें अपने भावी का. अन्धकार, 
देख अपना लुटता वैभव, देखूं अपना IISI RER । 


देख अपनी साधना छिन्न, देखूं अपना जलता यौवन, 
| 
देश SIT, OAN अपनी आशा का स्वर्ग भवत | 


मैं तो ग्रातिदानोंका लोमी, मेरा कुछ मी निस्स्वीथ नहा 
मेरे मन में था नेह भरा, परसेवा या परमार्थे नहीं , 
अधिकार कहां,छू लू तब में वह आजतुम्हारे मुक्त चरन! 


किसकी महानताका बळ ले प्राणोमें तुम हो गयी मगन £ 


| देशकी स्वतन्त्रता का अर्थ है राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिका जोवन चिन्तामुक्त) स्वच्छन्द ओर आर! म- 
3 प्रद हा । मारतको स्थिति अमा gaa बि श्छ मिनन और प्रतिकूठ है Fafa हमारे व्यवसाय वाणिज्य ओ! aaa 
पर अबतक कोट्याधोशोंका एकाधिकार है | | 
क्या हम इस समस्याका समाधान नहीं कर ana? 


हमारी विशेषता 


ža वर्ष को गारन्दो 


% छोटो मशोन  बदलेमें बढो मशोतवै 


सुविधाजनक Tat पर देना | 


# हर जगह हमारे मिस्त्री मशोन fre 
करते हैं । 


eset आउँर २४ aed A 
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"हिन्दोल्तानके हिन्युओ और ga- 
हमानो ! wat, भाइयो wat! खुदाने 
जितनी बरकतें इन्सानको अता की हैं, उनमें 
सबसे कीमती बरकत आजादीकी हे । सब 
भाई-भाई हैं, उनमें छोटे बड़ेका कोई भेद 
नहीं हे । इसलिये में फिर अपने तमाम 
हिन्दू भाइयोंसे कहता हु कि उठो और 
bark बताये हुए इस परस कर्तव्यको पूरा 
करनेके लिये मैदान जड़में कूद पड़ो V --ये 
ऐतिहासिक एषं चिरस्मरणोय शब्द हैं 
दिल्लीके अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाहके, 
जो १८५७ ६० में अग्रेजोको भारतसे निकाल 
बाहर करनेके लिये हिन्दुओं ओर gas- 
मानोंको सम्बोधन करते हुए उस ऐलानमें 
कहे गये थे जो सम्राटने अपने प्रजाजनोंके 
नाम किया था । इतना ही नहों, देशको 
विदेशियोंके चंगुलसे मुक्त करनेके महान्‌ 
उदभ्यसे प्रेरित होकर उस सम्राटने देशो 


{ राजाओंको भी स्वतन्त्रताके उस युढमें, 


न सन्‌ ५७ का बलवा नाम 
पय कुचेष्टा की, लानेके उद्देश्यसे उन्हे 
तक लिखा था--'मेरी यह जबर्दस्त 
eae कि तमाम हिन्दोस्तान भाजाद 

अग्रेजोंके निकाल दिये जानेके 


बाद अपने जाती फायदेके लिये हिन्दोस्तान- 


प्र 
i ial करनेकी मुझमै जरा भी ख्वा- 


बाको लहों | अगर आप सब देशी 


शाही अख्तियारात ओर हकूक देशी नरेशों- 
के किसो ऐसे गिरोहके erat ate दू, 
जिसे ga कामके लिये चुन लिया जाये।' 
इसी प्रकार नाना साहब तथा भाँसीकी 
रानी आदिने भी अपीले निकालकर सन्‌ 
५७ के उस स्वात य्य युद्धमें हिन्दू और 
gasan दोनोंहीका आहवान किया था 
भौर दोनों ही सभ्प्रदायोंके लोगोंने कन्धेसे- 
कन्धा जोड़कर ATTA लोहा लिया था । 
परन्तु सन्‌ १६४६ ६० में जब्र अन्तराष्ट्रीय 
परिस्थितियोंने अंग्रेजोंको भारतको स्वतन्त्र 
करनेके लिये बाध्य कर दिया भर वे यहां- 
का राज्य यहांवालोंके हाथ सौपकर यहांसे 
प्रस्थान करनेको:तेयार हो गये, तब मि? 
जिन के नेतृत्वमें युसलिम लीगने gaT- 
मानोंको हिन्दुओंसे एथक कर देनेके ल्यि 
उन» नामपर पाकिस्तानका अलग राज्य 
कायम करनेकी मांग की । इसके लिये आंदो- 
छन ता कई वर्षो से चलाया जा रहा था, पर 
१६४५ ६० के arant & तारोखको नयी 
दिल्लीमें भारतको केन्द्रीय एवं प्रादेशिक च्यः . 
वस्था-सभाओके साढ़े चार सौ मेम्बरोंकी 
जो कानफरेंस की गयी थी, उसमें समवेत 
लीगियोंने पाकिस्तानकी प्रासिके fer सुस- 
हिम ळीयके आदेशपर किली भी खतरे, 


परीक्षा या बलिदानके fat तैयार रहनेकी 
प्रतिज्ञा की थी । इस कानफरे समें बम्बई 


ग्रे तुम्मनको 
निकाछनेकी गरजसे अपली असेम्बलीकी लीग पार्टीके नेता मि० grat- 
खोचनेके लिये तैयार हों, तो में गरने, जो इसं समय पाकिस्तान राज्यके 
T किये राजी हू. कि अपने तमाम पक मन्त्री हें, यह कहा था कि 'अप्न 
2 2 < CC-0. In Public De 
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कोई अधिकार नहीं कि वे इन मुसलसानोको | 
डन लोगोंको सौ दे, जिनके ऊपर हम एक 
हजार वर्णतक शासन कर चुके हैं 17 ऐसे ही 
छरमें मियां अब्दुल कयूसने भो बातें कही | 
थीं, जो भाज पाकिल्तानके भीतर धोंगा- \ ८ 


dita पर्चिमोत्तर सीमा प्रान्तके प्रधान 
सन्त्री बना दिये गये हैं । इन्होंने भी कहा 
था कि 'केन्द्रमें कांग्रेसी सरकार एक दिन 
भी न ठहर सकेगी । दस सुसलमान 
प्रथम मतर आते 0 z 

निश्चय किये हुए बागी होंगे । हिन्दुओं 

आठ सौ वर्णतक मुसलमान शासन कर चुके g 
हें 7 जब ऐसी दूषित मनोघुत्तिकि स थ 

पाकिल्तानकी स्थापना हुई है, तब 
हिन्दू ओर सुसलमानकी छड़ाईके 
दूसरो और कौन-सी आश्षा की 


इन्हें किसने चङ्गपर चढायो). 

_ प्रश्‍न होता है कि जो बादशाह बहादुर 
शाह वास्तवमें हिन्दोस्तानके शासक थे 
जब हिन्दू ओर मुसलमान” दोनोंसे a 


देशी राजाओंके किसी aE रा 
देनेके छिये सहर्ष तयार ये 


See 


न होनेके fad हिन्दुओं पर हजार वर्णतक 
शासन करनेकी शान इस तरह क्यों बघारने 
लगा गये ? ह हे' इस तरह चङ्गपर चढ़ नेवाळे 
आखिर कोन लोग हैं? इसपर विचार 
| करनेके पूर्व यहाँ यह कह देना आवश्यक 
/ ओर प्रासङ्गिक प्रतीत होता है कि नो लोग 
लीगके भरडेके नीचे जमा होकर हिन्दुओ- 
पर हजार वर्णतक शासन करनेका इस तरह 
दावा करते देखे गये हैं, वे वास्तवमै ferg- 
ओसे ही निकले हुए छोगोंके व शज हैं 'इस 
लिये इनका ऐसा दावा एकदम झूठा और 
हास्थास्पद है । यह तो 'थोथा चना बाजे 


से निन्नानबे प्रतिशतसे कम ऐसे मुसलमान न 
rast, जिनके पूर्वज हिन्दू थे और किसी- 
O a क्रारणवश उन्हे मुसलमान 
बनना पढ़ा था । वेसे ही क्या यह कहना 
भी सत्य न होगा कि जो हिन्दु समय-समय- 
` पर विधमीं हो मुसलमान बने, उनमेंसे a- 
- घिकाँश हिन्दू जातिके शूद्र या सेवक वर्गके 


रहनेका दावा नहीँ कर सकते। फिर भी 
वाहे जिस प्रकार हो, भारतवर्घमें सात- 
ही संख्याम मुसलमान हो गये 
शके दो बड़े सम्प्रदायोंमें 'गिने 


घना? की उक्तिको चरितार्थ करना है । इनमें- . 


ही थे, जो इस तरह भो कभी किसीके शासक 


ği इन दोनोंहीपर 
वाढी अग्रेज जातिका - 
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पाकिस्तान बननेक बादु 
शासन स्थापित हो गया था ओर कोई भी 
विदेशो साम्राज्यवादी राज्य किसी दूसरे 
देशपर अपना आधिपत्य चिरकालतक 
बनाये रखनेके लिप्रे सदा यह कामना किया 
करता है कि उस देशके निवासिय्रोमें सदा 
लड़ाई-भगड़े होते रहे, जिससे वे कभी आपसमें 
मिलकर उसके झासनके विरुद्ध विद्रोह न कर 


मि० जिन्ना--पाकिल्तानका अकेला खिडाडी 
सकें | ऐसा विचार रखनेवाळे साम्राज्यवादी 
राज्यके लिये यह संवंथा स्वाभाविक है कि 
'उसके अधिकारी wage अधीन देशके निवा- 
सियोमें फूट पैदा करने और उसे बनाये रखने- 


. शासकोंने सुसलमानोंमें घोर अविश्‍वास a) 


JE Re an बढानेवाली नीति ही ब E 


Rh o e 
oe 


और खड्गहस्त बनानेके लिये साम्राज्यवादी | 
अंग्रेज शासकोंने सदा प्रयत्न किये हैं ओ! | 
स्वर्णं ब्रिटिश सरकारने भी अपने कार्यों 
द्वारा उनकी पुष्टि ही की है, यह Yaar | 
सिक aca कभी yaar नहीं जा सकता | 
एक समय तो ऐसा भी था, जब अग्र 


सन्देह रखते हुए हिन्दुओंकी पीठ ठोक | 


ओर इन्हें अपनी प्यारी बीबी समभनेगी 


नीति अपना रखी थी, परन्तु कमसे | 
वर्तमान शताब्दीके प्रारम्भमें अवस्था एक" 
बदल गयी थी और लाई कर्जन द्वारा वीं | 
अङ्ग कंये जानेके उपरान्त पूर्वी बीर 
लेफटेनेणट गवर्नर जो सर बम्फाइल्ड s] 
बनाया गया था, उसने अत्यन्त स्पष्ट १ | 
में यहांतक कह देनेमें कुछ भी हिचकिया | 
नहीं की थी--हिन्दू और हक | 
fifa सरकारकी दो बीबियां हैं, “| 


मुसलमान प्यारी बीबी हैं।' एक ई ८ | 


पदाधिकारी अ'ग्रेजने सुसलमानों 
अग्रेजोके इतने भारी पक्षपातकी A 
स्पष्ट शब्दोमि कह दी, तो भी इत. | 


ब्रिटिश सरकारने उससे कभी एक "ब 
कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं समरी 


सदा दोनों 'बीबियो' में पारस्परिक | 


it] 


मे-क | 


z RA २ 2, RA 


cs 


aR 


ald । स्तानकी स्थापना द्वारा 
$ 
उनके हठ ओर मानकी 


foc बज See ee 


«a ऐतिहासिक तथ्यको 
ढोर केसे अस्वीकार 
कर सकता हे? उस 
amsaa नीतिका 
a अन्तिम परिणाम 
ुर्साळम लीगकी स्व- 
तन्त्र पाकिस्तानकी 
मांगके रूपमें हमारे 
सामने आया और उन्हं 
“प्यारी बीबी” समभने- 
बालोंने अन्तमें पाकि- 


रक्षा की है, जिसके ही 
फलखरूप आज देशके 
भीतर ऐसी गहरी 
अशान्ति फौली हुई है। gae- 
मानोंको साम्राज्यवादी अंग्रेजोंडी प्यारी 
वेगम बनानेका शायद सबसे अधिक श्रेय 
adah सुहम्मडन Taste सस्थापक जिन 
सर सैयद अहमद रो प्राप्त है, उन्होंने भी 
एक समय यह कहा था---'हिन्दू और ga- 
लमान हिन्दोल्तानडी दो आंख हैं और दो- 
से, एक भी न हो! तो सांका चेहरा बद- 
सूरत हो जायेगा V झुसळम:नोंके लिये जिस 
तरह भारतसे पृथक्‌ पाकिधतानके भीतर 
हिन्दुओसे अळग ही रहनेक्रा सांमान इस 
देशके विदेशी साम्राज्यवादी शासक यहांसे 
बिदा होनेके पहले करते गये हँ, वह 'मर- 
तिहु बार कटक संहारा' को उक्ति चरितार्थ 
Bae बात है | 


साम्राज्यवाद को कुटिल नोतो 
A 
केट फे लाकर शासन करना साम्राज्य- 


' प्रधान सिद्धान्त है ओर उसका 
पालन 
te 


सनकी नौव सन्‌ १८५७ के 
es eee साथ पुष्ट हुई । उस 
0 फोर सुसलमान दोनोहीने 
उद्योग ल मूर्छ करने 
Se था अतएव विठ्ठवका 

दमन करनेके समय 
भासकोंने दोनों ही को अपने प्रचण्ड 


० 


SVU ॥ yea NOTAREN SEEE 
AR ERA 


पहापर आरंभले ही होता ३खा गया 
पा जा सकता है कि सम्पूर्ण भारतपर 


j सहस्मद 
(०-0. In Public Domain, G 


9, ° Z 
४ ३) 2 


कोप एवं अत्याचारकादैशिकार बनाया या | 
परन्तु पीछे हिन्दुओंको अपेक्षा सुसलमानों- 
पर उनका सन्देह, अविश्वास एवं अक्रूपा 
विशेष रद्दी । इसका कारण यह था कि कुछ 
ही समय पूर्व भारतमें मुसलूमानोंका राज्य 
था ओर उस [राज्यके छिन्न-भिन्‍न होनेके 
बादुही इस देशमें अंग्रेजी शासनकी नींव 


जमी|थी, इसछिग्रे मुसलमानोंमें इसका स्मरण 


amaa रहना स्वाभाविक था, जब कि 
हिन्दू सेकड़ों वर्षसे पराधीनताके पाशमें 


HHS होनेके कारण पक्के भाग्यवादी बन 


(ukul Kangri Collection, Haridwar - ee 


निराशावाद के 
शिकार बनकर 
वे यही सोचने 
ओर कहने के 
अभ्यस्त हो गये 
थे--कोउ नप 
होइ इमहि का 
हानी ! चेरी 
छोड़ न होउब 
रानी ।? अंग्रे- 
sitet तब सुस= 
लमातॉंको ही 
अधिक भयंकर, | 
TR भौर 
घमंडी समभना [स्वाभाविक था । अपने 
लिये नौकर तैयार _करनेके लिये अंग्रेजी 
शिक्षाका जो प्रसार अंग्रेजी शासकोंने इस 
देशमें किया था मुसलमान :लोग कुछ तो 
अपनी 'संकीर्ण साम्म्रदायिकताके वशीभूत 
हो और कुछ अपने अस्तको प्राप 'हुए शासन 
के नशेके कारण उससे दूर ही रहे थे, इस- 
लिये सरकारी नोकरियोंमें भी उनकी संख्या 
नगणय-सी थी, इससे अंग्रोज[उन्‍्हे' सं देहकी 
इष्टिसे देखा करते थे और जो हिन्दू अंग्रेजी 
शिक्षाको ग्रहण कर सरकारी नोकरियोंमें भर 
गये थे, वे उन्हे अपेक्षाकृत कम भयंकर 
प्रतीत होते थे । परन्तु कुछ; काल पश्चात्‌ 
परिस्थितिने पळटा खाया ओर नयी शिक्षा 
प्राप्त करनेके फलस्वरूप उच्च वर्गके हिन्दुओं 
में राष्ट्रीयता की भावना पेदा हो गयी । 
कहा जा सकता है कि २८ दिसम्बर 
१८८५ ० को बम्बईमें कांग्रेसका प्रथम. 
अधिवेशन हुआ, तबसे ही यह भावना 
सक्रिय एवं मूतिमती gt । यद्यपि काँग्रेसके | 
जन्मदाता मि० ह्यूम भग्रोज ये और तत्का: | 
छीने वायसराय लार्ड ढफरिनकी सम्पति O 
और अनुमति प्राप्त करके उन्होंने कंग्रेसको. 
जन्म दिया था तथापि उसके बहुत पहले 
१८४१ १० में बङ्गालमें मिटिश gfs | 
पसो लयेन बम्बई म्बे एसोलियेशन, ` 
जो कुछ समय पश्चात इस्ट इण्डिया एसो- 


P Be 


बङ्गालमें इ डयन एसोसियेशन १८८१ ६० 
में मद्रास-महाजञन-सभा ओर १८८५ ६० 
में हो ३१ जनवरीको TA प्रेसीडे सी 
एसोसियेशन स्थापित हो चुकी थीं ओर वे 
क्षपने ढंगसे राजनीतिक कार्य कर रही थीं | 
काँग्रेसका जन्म तो सि० ह्यूमके मस्तिष्कमे 
यह विचार भानेसे हुआ था कि ये afg 
भारतके प्रधान राजनीतिज्ञ बर्षमै एक 
बार qea होकर सामाजिक विषय पर चर्चा 
कर छिया करें ओर एक दूसरे से मित्रता 
का सम्बन्ध स्थापित करले तो इससे बड़ा 
छाम होगा। वे यह नहीं चाहते थे कि उनकी 
चर्चाका विषय राजनीतिक रहे, क्योंकि 
बम्बई, मद्रास, कलकत्ता भोर अम्य भागोंमें 
राजनीतिक मण्डल थे ही भौर उन्होंने यह 


सोचा कि यदि देशके विभिन्न भागोंके राज- ह 


नीतिक जमा होकर राजनीतिक विषयों पर 
wal करते BT तो इससे उन प्रान्तीय 
संस्थाओंका महत्व कम हो जायेगा । देखते 
हैं कि कांग्रेसके जन्सके बादसे ही हिन्दुओं 
भोर मुसलमानोको एक दूसरेसे दूर रखने 
के उद्द श्यसे साम्राज्यवादी भ'ग्रज अधिका- 
रियॉने भी अपना कुचक्र चलाना भारम्भ 
कर दिया । अपने कुटिल उह ग्यकी fates 
लिये इन्हे सवोत्तम उपाय सुसलमानोंके 
छिपे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करनेका 
TAT था, इसीसे इस ङुप्रथाकी अनिष्ट- 
कारिताका अनुमान कर लिया जा सकता 
है । यपि बंग-भंगके]बाद वायसराय लार्ड 
सिदोके समयमें gus साम्प्रदायिक प्रति- 
निघित्वकी विष बेलि फैलाई गयी, पर 
बास्तवमें इसकी dia पढ़ चुकी थी, 
१८८५ १० में ही, जब सर आकछेंड कालबिन 
सयुक्त प्रान्तके लेफटिनेन्ट गवर्नर थे । उस 
समय ag दिखानेका प्रयत्न किया गया था 
fe मुसलमान siak विरोधी हैं क्योंकि 
anak प्रारम्भिक दो-तीन अधिवेशनों ही 
सफळतामे ही नोकरशाहोके सनमें gees 


Gar कर दी थो । नो #रशाहीका यह प्रचार 


जोर पकड़ ter था कि कांग्रेसका 


सियेशन हो at यी, १८७६ १० में सभापतित्वमें हुआ तो सभ fak प्रस्ता- 


वका समर्थन करते हुए शेख रजा हुसेन खां 
ने लखनऊके छन्नियोंके शमछल उल्मासे 
प्राप्त किया हुआ फतवा पेश faar और यह 


. कहा था कि “मुसलमान नहीं, बल्कि उनके 


स्वामी-सरकारी ढुक्राम हें, जो काँग्रे लके 


2 


fro चर्चिछ--सरकारके हिमायती 
सुखालिफ हैं ।” थोडेसे देशभक्त भोर शिक्षित 
मुसलमान सदा अ'्रेजोंकी कुटिछ नीतिको 
समते और डसका घोर विरोध करते रहे 
हैं, पर नयी शिक्षासे दूर रहनेके कारण जन» 
साधारण मुसलमान उस कूरनीतिके शिकार 
बनते रहे । / 
इङ्गकण्डपर मो हित होनेपर 

अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त दोनेसे हिन्दू तो 
काफी अधिक संख्यामें gyed यात्रा 
करते भोर वहाँ जाकर सरकारी नौकरियोकि 
(४४)-- 


लिये डिग्रियां आदि प्राप्त करते थे, 


॥ | भोर ईमानदारीके सुकाबलेमें ऐसे हं a 


८भङ्गरेज भगर हम 


ion, Haridwar 


i 
| 


| 


| 
| 
यहाँ सरकारी नोकरियोंमें उनकी ही | 

हो रही थी । इससे सुषलमानोंमें iail 

की भावना होनी स्वाभाविक थी | शे y 
जब सान्नाज्यवादी अङ्गरजोसे बढ़ावा fal 
लगा, तब at डसका एक ही परिणाम a 

था और वह हुआ । सर सैयद अह | 

१८६९ ६० में विलायत गये । वहां ay 

की तड़#-भड़क ओर उन्नति देख रूर | 

विस्मयनें पढ़ गये आर साथ ही ay) 

ओर आकर्षित हुए । उन्होंने अपने gall 

जो पत्र ià भेजे थे, उनमेंसे एके! 
लिखा था--हाळां fafaga [लोग fp 
तरह हिन्दुस्तानमें शिष्टताका व्यवहार न| 
करते भोर हिन्दुल्तानियोंको जानवर 
समान gest नीच भौर घृणित सममते|| 
इसके लिये उन्हें साफ नहीं किया जा | 
फिर भी मेरा ख्याळ है कि वे ऐसा ah 
इंस लिये करते हैं कि इम ळोगोंको वे समा 
नहीं पाते हैं । और ah डरते-डरते यह an| 
साननी पढ़ती है कि उन्हांने जो राय el 
बारेमें कायम की है, ag ज्यादा गळत | 
हे । में अङ्गरेजोंकी भूठी-बड़ाई नहीं कर र 
हुँ। यदि में सचमुच यह कहूँ कि forge" 
के लोग चाहे ऊंचे हों या नीच, | 
व्यापारी हों या छाटे दूकानदार, (पढ़े | 
हों या egg, ;अड्गरेजोंकी शिक्षा): तम 2 


| feat काविळ ओर खूबसूरत आदमी 
सुकाबलेमे एक गदा जानवर | 
fg दुस्ता 
निरा जङ्गली समे, तो उनके | 
इसकी वजह हे ।....में जो कुछ देख रहा | 
और रोजमरा देख रहा हुँ, वह एक i 
स्तानीकी समझके बिलकुछ बाहरंकी © 
हे.-.परलोककी और इस “A 
सारी छन्दर वस्तुए', जो इन्सानमें ६ 
चाहिये, खदाने यूरोपको खासकर a 
को बस्दा दो हैं! जब अ ग्रेजोको ल. ५ 
पर इस तरह मोहित होकर सर स at 
मद ggalaad स्वदेश छोटे और 
सरकारो नोकरियोंमें अधिकारभि* | 


(भफसरने 


त होना चाहिये, चाहे मामला. 


के उद्दश्यसे मुसलम।नोंमें अग्र जी शिक्षाका 
प्रसार करनेके छिपे अलीगढ़में gensa 
कालेज खोला) तो साथ हो काँग्रेसको भी 
धता बताना आवश्यक समझा । बस फिर 
क्या था; बहुत वर्षो' पश्चात्‌ जब फुलर 
साहबने मुसठसा नोंको अपनी “प्यारी बीबी? 
कहा, तब सर anah CES शिक्षा पाये 
हुए अधिकांश मुसल "न खशीके मारे 
कूळ हर GT बन गये और सहर्ण अ ग्रे जों- 


को आत्म-समर्पण करनेमें उन्हें कुछ भी 


हिचकिचाहट नहीं हुई । अवस्था यहांतक 
पहुंची कि सर वेलेंटाइन शिरोलने १६१० 
६० में “इण्डियन आनरेरुट' (भारतमें अशांति) 
नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तकर्म यहांतक 
लिखा था यह बड़े विश्वालके साथ कहा 


जञा सकता है कि आजसे पहले भारतके 
मुसलमानोंने सामूहिक रूपमे कभी अपने 


हितों ओर भाकांक्षाओंकों ब्रिटिश. राज्यके 
सगठन भोर स्थायित्वके साथ इतनी af- 
ष्टतासे नहीं मिलाया ।” पीछे यद्यपि कुछ 
वर्षो तक हिन्दू और मुसलमान खिलाफत- 
की रक्षाके लिये दूध-पानोकी (तरह मिळते 
मालूम पड़े थे और सर शिरोलका यह कथन 
गळत निकला था, पर A3 बात वह डक 
ही रही । मुसलमानोंके नेता आगा खां ने 
वायसराय छाड सिटोको यह ताया था कि 
Maing दा होनेवाली राजनोतिक 
स्थितिके' विषयमें सुसलमनोंकी क्या राय है, 
ताकि जल्हुबाजीमें हिन्दुको कहीं ऐसी 
राजनीतिक छविधाए न दे दी जाये, जो 
हिन्दू बहुमतको प्रोत्साहन दें, क्योंकि यह 
बहुमत ब्रिटिश राज्य ही हढृता और मुसल्मि 
Raak हितोंके लिये, जिसकी राजभक्तिमें 
सीको सदेह नहीं हो सकता था, समान 
S खतरनाक था ।” 
भेदनीतिसे शासन करे” 
सन्‌ १८२१ १० में ही उस वर्षके मईके 
रिक रिव्यू में एक ब्रिटिश 
अपना 'कर्नारिकस? 
देकर Fear था--'फूट डालकर शासन 


क्र 
ता. हमार भारतीय शासनका 


at 


और दबदबा तथा इज्जत पाने योग्य बनाने- 


नाम 


` और यही हमारा भी. 


CC-0. In Public Domai 


५७ के स्वतन्प्य-संग्रामके समय भी मुरादा 
बादके कमांडेंट लेफटेनेंट कर्नल जान कोकने 


यह लिखा था--/हमारा gaa यह होना 
चाहिये कि हम प्री शक्तिसे विभिन्न मज- 
ह्रों और जातियोंमें वर्तमान मतभेदोंको 


अबुल कलाम ANG? 
बनाये रखें, उन्हे मिलानेका उद्योग न करें । 


भारतीय शासनका सिद्धान्त-भेद्‌-नीतिसे 
शासन करो! होना चाहिये ।” यहांतक कि 


बम्बईके गवर्नर छाई एळफिन्स्टनने १८५० 
fo में १४ मईकी. अपनी संक्षिप्त रिपोर्टमे 
यह लिखा था=-“फूट डालकर शासन करो” 
प्राचीनकालमें रोमन छोगोका सिद्धान्त था 
होना चाहिये!” और _ 
keyyon 


. १९०९ को तत्कालीन वायसराय ढाई 


सच पूछा जाये तो सभी साम्राज्य, छोलुप 
साम्राज्यवा दियोंका दूसरे देशपर शासन करने 

के समय यही सिद्धान्त हुआ करता है । 

aga शासकोंने वर्तमान शताब्दीके a 
प्रारम्भमें वायसराय छाड कर्जन द्वारा | 
बङ्गालके दो टुकड़े इसी सिद्धान्तसे प्रेरित 
होकर किये थे और कर्जनके पीछ जो लाई 
मिंटो वायसराय बनकर आये थे, उन्होंने 
तो मुसलमानोंके साथ भारी रियायत करते 
हुए उन्हें पृथक या साम्प्रदायिक निर्वाचनका 
अधिकार देकर हिन्दू. और मुसलमानकै बीच 
की खाई इतनी चौड़ी बना दी क्रि उसका 
सबसे बुरा कुफल भारत वर्षके विभाजन | 
ओर पा क“तानके स्वतन्त्र सुसलिम राज्यके 5 
रूपमै अभी हालही में हमारे सामने-आया 
है। परन्तु इतने प्रत्यक्ष प्रमाणोंकी उपः 
स्थितिमें भी “भारतीय स्वतन्त्रता fae’ पर 
भाषण करते हुए मजदूर दली ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री मि० एटलीने पार्लमेंटमें यह कहुनेका 
दुस्साहस कर डाला था-“कभी कभी 
हमारे शत्रुओं द्वारा. यह कहा गया है कि | 


यह हिन्दू सुसलिम साम्प्रदायिक समस्या 
कठिनाई स्वय हम छोगोंने ही अपने शासन 


को सदा बनाये रखनेके लिये खड़ी की है। 
इससे अधिक असत्य बात ओर कोई नहीं 
हो सकती |” जिस. तथ्यको बम्बई्के एवं 
गोरे गवर्नर ओर उसके बाद पूवी बज्ालके | 
Bo गवनरने एक दम स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट 
किया है, उसपर हरताल फेरनेका मि० परल: 
का प्रयत्न क्योंकर सफल हो सकता है ? 
भारत मन्त्री छाड माळेने ६ दिसम्बर 


को अपने पत्रमें ae शिखा था--भअपने 
मुसलमानी झगड़ेमें में अब फिर आपके पी 
न चलू'गा । मे ससम्मान एक बार 
आपको केवर यह याद दिला देना । 
हुँ कि आपने पहले जो एक व्याख्यान 
था, उसमें उनके अतिरिक्त दांवोंका स 
किया था, उसीने पहलेपहल' 


peme ; NY X {OS ee ५३): 
उस ता आया atk नेतृत्वमें जो मिटोने लार्ड मालेको लिखा ioe 
` सम्बन्ध > कि उस आन्दोलन 

देपुटेशन fast छार्ड मिटोसे मिला था, सम्ब में यह कहना! 
उसने ससलमानोके लिये पृथक निर्वाचना- . बहुत-सी a0 ज a ie 
Peay Geos Gare विष्य ओर इसमें मुके कोई सन्देह नह 


कि भविष्यके लिये खतरा है।'*'हालमें में 

माँगको ही खी- ५ 5 
ee SN = a = ध्यानसे सोचता रहा हूँ कि कांग्र सके 
SE e aa एक Ch मुकाबलेमें कौनसी बात रखनी 
fea नेता मौलाना मुहम्मद अडीने एक सम्भव है। ६ जूनको लाई आउँने फिर 


दार कहा था,--वह डे:टेशन भी 'आशा- arfi समभिये कि अनतिदूर 

पाकनका नाव्य! था । सोळाताके कथनकी ये मुसलमान लोग भापके विरुद्ध 

सत्यताके लिये इन बातोंकी जानकारी ही क्षांग्रेसवालोंके साथी हो जायेंगे इसके 

हाफी दोगी १ अक्तूबर १६०६ को उत्तरें लाई मिटोने उन्हे २७ जूनको यह 

भागा खोके देपटरेशनने ers भिटोसे मिळ लिखा था- आप जैसा कहते हैं, उसे में 

कर जो प्राशेनापत्र दिया था, उसका समभता हू' कि हमारे बीच कोई मौलिक 

मसौदा एक apa प्रिसिपल आर्करोशडने मतभेद नहीं है... क्या इन सारी बातोंसे 

तैयार किया था, जिसने डेपुरेशनका सगठन यही प्रकट नहीं होता कि छाड मिटोने सुस- 

करनेवाले सुसलिम नेताको १५ अगल्तको छमानोंके fo पृथक निर्वाचनकी जो विणेली 

एक पत्र छिखा था, जिसमें कहा था कि वायस- व्यवश्था की थी, ag भारतसे लेकर मिटेन- 

रासने मुसलिम डेपुदेशनसे मिलना स्वीकार तकके प्रधान अधिकारियोंकी मन्त्रणाके 

कर थिया) ओर उस सम्बन्धमें कुछ सलाह पश्चात्‌ ही हुई थी । माकेंकी बात तो यह है 

दो है। इस vat प्रिसिपछ भार्कबोल्डने कि १ अस्तूब्रको भागा atk डेपुटेशनने 

/ बताया था कि वायसरायको किस प्रकारका वायसराय मिटोसे मिलकर पृथक्‌ निर्वाचन- 

| प्रार्थनापत्र देता चाहिये । 'किन्तु यह भय का वह वादा उससे पा लिया, जो वाय- 

प्रकट कर दिया जाना चाहिये कि निर्वाचन- सराय चाहते थे कि वह प्राप्त क ले भोर 

का सिद्धान्त प्रचलित किया गया, तो वह उसो दिन सन्ध्याको एक ब्रिटिश अफसर- 

galea भल्पसंख्यक्रोके लिये घातक fag की लार्ड मिटोको एक पत्र मिला, जिसमें 

होगा । ससम्मन यह ema दिया जाना बडे उछासके साथ यह 'छिखा था--ें 

'बाहिये कि मुसलिम मतको सन्तुष्ट करनेके भ्रीनानूको यह बता देना चाहता हू कि 

किये मभइबके आधारपर प्रतिनिधियोंको मनो- भाज एक बहुत बड़ी बात हो गयी है । यह 
नीत करने या प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था की राजनोतिज्ञताका ter काय है, जिसका 

जानी चाहिये । अपने इस पत्रमें प्रयक्‌ साम्प्र- भारत और भारतके इतिहासपर बहुत सि 

दायक प्रतिनिधित्वकी मांग करनेका छकाव वर्षो तक पढ़ता रहेगा । यह छ करोड़ बीस 

देते हुए भी उस गोरे प्रिसिरछने, जो छाई लाख आदृमियोको राजद्रोही विपक्षमें मिल 

'मिटो भोर gafea नेताके बीच मामला जानेसे पीछे घसीटनेवाली बातसे कुछ भी 

| ठीक कर रहा था, पत्रमे यह भी कह दिया कम नहीं दै जब साइमन कमीशन भारत- 

था--' किन्तु इन सारे oT मेरा नाम में था, तब उसका सर्वत्र पूरा वायकाट a 

छिपा रखना चाहिये । ये विचार आपकी ही रहा था । भाजके पाकिस्तानी मि० जिल्ना 


ES TR mina 
ate lde 


के पहळे १६०६ ६० में ही ११ मईकों ळाई बायकाट किया था। तत्कालीन भारत 
राने वायसराय छाई मिटाको लिखा था मन्त्री छार्ड बिकेनहेडने वायसरायको लिखा 
छीन प्रिस भाव वेक्सने भारतकी था - अग्रेजी नीति “निरीह हिन्दू जनताको 

क ढोटनेपर “बातचीत इस अयसे भीत करनेकी होनी चाहिये कि 
ट्रीय कांग्रेस बढ़ी तेजीसे कमीशनपर मुसलमान छोग हादी होते जा 
Rie २८ att रहे हैं भौर वह ऐसो रिपोर्ट पेश कर सकता 


io GuruksfiKhori Collection, Haridwar. . ` 


है, जो हिन्दुओंकी स्थितिके लिये बिलकुह 
` a १०२) 

ही घातक हो ओर वेसा:करके gaen- 

का ठोस समर्थन प्राप्त किया जाये, और 

मि० जिंन्ना सूखे रह जायें ।' पीछे जब भि० 

जिन्ना प्रगति-विरोधी बन गये, तब उनकै 


alge बातें स्वोकारकर सि० मेकडानएडने 
रे 
अपना कुख्यात कम्यूनल एवार्ड दे डाला 


था | ब्रिटेनके प्रथम मजूरदुल्ली सन्त्रिमएडल- 
के भारत मन्त्री छाई ओलाइवर थे। उन्होंने 
लन्दन टाइम्स! में एक TA छपाया था, 
जिसमें कहा था--(जिन लोगोंको भारतीय 
मामलोंका गहरा ज्ञान है, उनमेंसे कोई 
इससे इनकार करनेको तेयार नहीँ हो 
सकता कि aga अ'शोंमें अग्रेज अफसरोमे 
सुखलिम सम्प्रदायके पक्षमें अत्यधिक पक्ष- 
पात है,-जिसका कुछ कारण तो निकटतर 
सहानुभूति है ओर बहुत अधिक कारण है 
हिन्दू राष्ट्रीयताके सुकाबलेमें पलड़ा भारी 
बनाना V जब स्वयं हाकिम ही एक सम्प्र- 
दायके विरुद्ध किसी कारणवश दूसरे सम्प्र 
दायका पक्षपात करना अपना लक्ष्य कना 
लें, तब भी दोनों सम्प्रदाय आपसमें ले 
नहीं और मेछ-जोलसे काम करे, यह WET 
कब सम्भव हे ? अग्रज शासकोंकी ऐसी 
कुटिर नीति ही हिन्दुओं और मुसलमानों- 
की लड़ाईका इस tat पिछले aga aaa 
प्रधान कारण सिद्ध होती रही है, क्या भब 
भी इसमें किसीको कोई सन्देह हो सकता 
है! और तो ओर; संसारको उस. समय 
कसा भाश्चर्ण हुआ होगा, जब उसने ब्रिटिश 
सन्त्रिमणडङके सिशनको तो मुस लिम AT 
की पकिस्तानकी मगको अव्यवहारिक बंता” 
कर एकदम अस्वीकार करते देखा, fed 
पीछे लीगके अध्यक्ष मि०.जिन्नाको जिदको 
रखकर पाकिस्तानकी स्थापना कर डाली 

गयी ! उसके बाद जो सम्प्रदायिक लढा” 
इयां और बर्बादियाँ gf भर हो रही है 


क्या उनको जिम्मेवारी मी उस fa 


कुटिल नीतिपर ही नहीं आती, जिसे राज 
नीतिज्ञ यह दावा करते फिरते हैं कि #* 


उसने सान्नाज्यवादुको एकदम धता बता 
दिया है? 


आज मारतक संकट एक सर्वश्रासी 
संकट है । इस BIE संकु ठदेशनें जोबन 
- एक प्रश्‍न चिन्ह है | अस्त, वस्त्र और 
र | मकानॉको समस्या किसीको अवात 
ह करोनेगि आवश्यक्ता नहीं । परन्तु 
i मिच्न fara वर्गा की समस्‍यायें भिन्न 
- मित्न हैं । मालिक चाईवा हे घटतो हुई 
i मुनाफामें वृद्धि, श्रमिक चाहता है बढ़ता 


1 हुआ दामक्रे टकाकी मन्न;रो ऑर 
i मध्यम श्रणी चाहतो है gla silatat 
1 एक आरामको जिन्दुगो | एक विइव- 
A | , व्यापो आर्थिक सङ्कटके परिवेष्ठनके 


Jan मारतकी agaat स्थिति 
और मो सङ्घोन हो गयी है। इस सङ्कट- 
मय परिस्थितिमें हिन्दुस्तान ओर 
पाकिस्तानको जटिल राजनोतिक समस्या 
AN घृवाहुतिके समान है । 
केवळ समस्य ओके JTA उनका 
समाधान नहीं होता | एक प्रवाद वाक्य 
कि मारतमें जितने नर-नारी हैं उतने 
हो देव देवियां हैं ओज यह कहा जा 
| ह कि मारतमें जितने नर-नारी हैं 
| al समस्याएं हैं । छेकिने समस्य ओं 
: पर अरण्यसे निकलनेका रास्ता क्या 
| ' ' रस्ता है रोगके gaat निराकरण | 
à उपरी सक्ष्णोकी चिकित्सासे कोई ta 
al । नेचिकेताने यमसे पूछा कि वह 
| ७  जिसको जान कर हम सब कुछ 
ae sa । आज्ञ यदि कोई पछे कि 
' नेह मुख्य समस्या क्या है 


OO SOD 
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जिसके समांधानसे बाकी सत्र समस्याओं 
का हल हो जाता है तो उसको उत्तर हे-- 
उत्पादनको कमी । इसलिये अधिकांश 
समस्याओका समाधान है उत्पादनक़ी 
वृद्धि । 

उत्पादन बढ़ाने शी समस्या 

उत्पादनकी व्‌ द्व केसे हो ? उत्पादन 
को FBR सबसे प्रधान उपादान कारण 
है एक सुसगठित राष्ट्र व्यवस्था | राष्ट्रमे 
हलचल ओर अरोजकतो होते हुए 
उत्पादनी वृद्ध सम्मत्र नहीं | राष्ट्रको 
सुरक्षाके बाद ही उत्पादनकों ओर ध्यान 
दिया जो सकता है । बल्कि at कहिये कि 
जब तक रक्षाका समुचित प्रवन्ध नहीं हो 
ज्ञाता तत्र तक उत्पादनके एक बहुत बड़ 
अशको इसी कोमके लिये नियोजित 
करना पड़गा । आज मारतको. रक्षांको 
प्रहन कोई तुच्छ पशन नहीं । प्रतिवेशा 
राष्ट्र पाकिस्तानको. गतिविधिको लक्ष्य 
करते हुये यह कोई आज geal नहीं 
कड्‌ सकता कि मारतो अपनो रक्षाके 
लिये कोई चिन्ता नहीं करनीहै L 
एन० ओ से faat प्रकारकी सहायता 
की आद्या रखना एक स्वप्न मात्र है । 
इन्डोनेशियाका उदाहरण हमारे सामनेहों 
है जेसे पिछले agag बांद बिहपवो 
रूसको सोवियतक्रास्तिक्री रक्षाके लिये 
अपनो सारी शक्तिको नियोजित करना 


पड़ा उसी प्रकार विदेशी तथा अभ्यान्तरोन है 


षड्यन्त्रकारियोंकों विफल करने 


में कोई सुगमता न हो लेकिन आते वाळे . 


भारतको अपनी उत्पादन शक्तिको युद्ध 
कालीन नींव पर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा | | 
araa है कि इससे साधारण Sadr 
लिये डत्पाइनके वतमान सङ्कटको [स्थति 


एक बहुत बड़ सङ्कटको रोक कर हम | 
वास्तवमें उत्पादनको वृद्धि लिये एफ * 
AJRI व्यवस्थाको छा सकेंगे । 5 
snaa वृद्धिका दूस उपादान 
कारण है एक सुचित्तित योजना । बम्बई 
योजनाके नामसे एक प्रसिद्ध योजनाको 
अस्तित्व हमारे देशमै है। इस योजना 
उद्योग,क्रषि वाणिज्य, स्त्रास्य, रेल सडके 
सतो चीनोंके लिये स्थान है । लेकि 
इस योजनापें इसका कोई स्पष्ट निदेश. 
नहीं है कि जनताको मुख्य मां की 
से योजनाका क्‍या. सम्बन्धे 
उदाहरण AGT यह योजना इप्त आधार 
पर नहीं बनाई गयी है कि मारत 
जनताको न्यूनतम कितने AAR 
इयकता है ओर saat 'तिके | 
कितनो कपडेको मिळोकी आ क 
हे। यहां यहो कहना आ 
यहां यह मा करना आवश्यक 


शुभ दिनो का प्रकाश 


सफल भविष्यको क्षीण आभा ने 
अब हमारे समृद्धपर्णा भविष्य की 
उज्ज्वल किरणोंका स्थान ग्रहण किया 
है। प्रत्येक कार्यक्षेत्र में आशाकी 
उज्ज्वल किरणे दिख रही हें और 
हमारे कार्या में नवजीवनका संचार हो 
रहा है। हमारे सभी कार्यो' और 
लक्ष्योंमें एक उद्दृद्य और अर्थ 
निहित है | हस अवसरकी सछुज्ज्वल 
आभाको पर्णा करनेके लिए दीसि" 
अपनी विश्वसनीय सेवाएं अपिंत 
करती है | 


Yj a 

हु es है 

| \ 4 | | A । 
. A G > 
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| नहीं छे सकता आर जाँ कपड़ा 
कं आरा है उसे देशकी कोर्यकारी मांग 
en हीं होती । पर स्पातके 
करतनोंकी Coe निमित्त हम ओरभी 
कपड़ेसे काम. चरना E| डःखकी 
| बात यह हे किन तो कपडा ज्याद 
Stal रहा.है आरन तो इस्पातके 
| उत्पादनमें ही वृद्धि हो रही हे। 
| खल्पक़ालेन NAT 
| यो तो किसी कामके लिये ही एक 
तजनाकी आवश्यकता होती ह, लेकिन 
त बहम न स्थितिमें एक व्यापक 
Naat ए्योग आवश्यक हे । यह 
योजना केवल दीघसूत्रो होनेसे काम नहीं 
er va लिये तो आंकड़े सं 
करनेमें ही वर्षा' ठग जायेंगे | मोज्दा 
| रस्थते एक स्व्यकाळ'न योजना 
अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि प्रतिवर्ण हम 


योजनाको व्यापकत!क। अर्थ यह है कि 
USM जीवनके हर अङ्गको हम एक 


|? नदिष्ट सीमा तर्क पहुंच' सक | 


TT 


आस्ट्र लियन FAI गाठ 


योजनाके अन्तर्गत कर छे | Weg यह 
योजना स्वल्पकाडीन होना ALA नहीं 
तो सारो शक्ति और सारा अर्थखोजबीन 
के काममै और कमेटियां बनानेमें ही 
लग जायेंगे । फिर तो हम पुरानी परस्परा 
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, कौशल मी इतना ही आवश्यक है लेकिन 


को ही पुनः प्रतिष्ठित करगे कि लाखों | 
रुपये खर्च कर सारा ज्ञान कपेटीको 

रिपोर्ट में निवद्ध रहे ओर उसको कोई 

उपयोग न हो । कम GA पर कूए आर 

खान खोदवाना इससे अधिक उपयोगी 

है | इसका यह अथ नहीं है कि खोजबोन 22 
की आवश्यकता: नहीं हैं, लेकिन हमारी 

शक्ति और हमारे अर्थ सीमित हैं इस 

लिये सब कामो में हमें एक संतुलन ओर 
अनुपातका रक्षा करनो होगी । 


उत्पादन ठद्धिकों तीसरा उपादान 
काण है (स्वर्निमर वद्धिकाउत्कर्ण | यदिहम 
इस पर निर्भर रहें कि जब इइलोंड हमारो . 
कजा अदा करे तक हग अपने उद्योगको 
बढावे' अथवा जब हमारे विद्यार्थी कार्य 
कुशल होकर अमेरीकासे sie तमो हम 
नये कारखाने खोले तो भारतके Ate | 
गो करणमें अमा बहुत विलम्ब है। | 
genga? दो धान उपादन हैं wae 
सम्पद्‌ और मनुष्यश्रस ' इन दोत्तोकी | 
मारतमें कोई कमो नहीं हे ' हां उत्पादन | 


यदि इसी विषयमें हमें विदेसे कोई 
ओर जिसके मिछनेको ' | 


= युनाइटेड इण्डिया प्रपाटीज 


va और ४ हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता 


उपयु क्त कम्पनी स्वतन्त्र भारत में गरीबों और धनी सभी 
के लिये वर्षमान समय की Tel और आवशयक गुह समस्या तथा जन लकी 
उन्नत बनानेकी समस्या को हल करने की जिम्मेदारी हेली है 


व्योरेके लिये द्रयाफ्त करे” 


मेससे युनाइटेड ट्रेड्से 


मैनेजिंग एजोप्ड्स 


जनता की सेला मे 
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ne 
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; fet मा 


एनसे अधिक का अन्तर न हो ? ई 


अनुमवसे ही लाभ उठाना होगा । इससे 
कुछ विम्ब अनिवार्य है लेकिन हमारों 
बुनिपाद्‌ पक्की होगो । जब तक उम इस 
Mam आयत्त न कर छे हमें श्रमक्रा 
मात्रा WIKI दौगा छेकिन इस ते 


WAR प्रश्‍न मा आपसे आपहठ हो 
Sam | 


SAR आधार 
snd ip वृद्धिका चोथा उपादान 
aa E तैकताका न वाताबरण | आन्न 

द मानते हैं कि सामाजिक न्याय 
हः हा senza वृद्धि संभ 
व्यतीत TA में विळासता का जावन 
ae कोई झोपड़ा में आध,पेट 
ja ak निर्वाह करे, ag 
laaa डि लिये सहायक 

“झेड समानताका प्रस्ताव न 
TBN AmE आमद aay 
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“निर्भर है। जब तक वई यद सम 


कसतात 


ल्कूळके लड़के किसानीमें मदद कर रहे हैं 
इस संबन्धमें उद्योग-तथा कृषिके राष्ट्रोय 
करण की चर्चा की जा सकती है। 
संभव हे. कि राष्ट्रीय करणसे उत्पादन 
की व्‌ द्ध हो. ले.कन यह भी संभव है कि 
उसका यह उद झ्य सफठ न हो। राष्ट्रीय 
करण एक vias व'तांवरणक्री र्‌ ष्टके 
साधान-म्वहप हो। उत्पादन TZE 
काण बन सकता है | Sad र ष्टोय 
काण शब्द ही ऐसा है जिसकी कोई 
स्पष्ट परिभाषा नहीं है दूसरी रत यह है 
क्रि केवळ eda करण कोई ऐसा जादू 
नहीं हे जिससे उत्प दनमें स्वयं ३ द्व at 


' ज्ञाथ। रेशक हा दृष्टान्तको ल छोजिये । 


Wag आज्ञ राष्ट्रका संपत्त हैं. और 
राष्ट्रके कत्ती हा san संचालक हैं। 
क्या कोई इमान तसे कह सकता हैँ 
कि इस कारण teh क' चारी आधक 
कार्य कुशळ हैं अथवा इसे यात्रियों को | 


अधिक ODS 
यह क म करनेवाला'का . ANEA पर 


gaa मिलती है ?. वाप्तवमे .. 


ennai and eGangotri 


काम न “को कि यह एक सामाजिक | 
कर्तव्य है ओर इसको न करनेसे वह | ; 
ana को और अंत तक अपनेको 
बंचित रखता हे, तब तक काम अच्छा 
नहीं हो सकता | BAH साथ उसके एक 
अर7पनका संबन्ध होना चाहिये | लेकिन 
यह भी तभा संभव है जब वह यह भनु 
भव करे कि क“चारियोमै आक्रोश 
पातालका प्रभेद नहीं है ओर कोई - राजा 
तो दूसरा रंक नहीं हे और उसके कासे | 
सारा-सम।ज हो लाभव न होता हे) एस 
हाटतसें कामके घण्टे घटाने के लिये हड़- . 

ताइ नहीं होगो। इस सिलसिले। एक 


१६९७ को सोवियत क्रॉत के पहले रूस 
के मनदूगो' ने कई बार-इप्तल्यि हड़ताल 
किये थे कि तोन wear को जगह उन्हे 
र चे बळाने पड़ Mr 
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चालीस करोड जनता 


को 


वस्त्र देने के प्रयास 


पूवे का बृहद वस्त्र उद्योग 


| दि खदेशी काटन मिल्स कं० लि». 


कानपुर 


मनेजिंग एजेन्ट्स | 
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आर भी महान्‌ उपाय हे-एवजीक्रा प्रच- 
तो एव गि कुछ दिनोरे 
। want कुछ 1 नोसे 

aq ala ie 


qa आरही है आर श्राजमो चळ रहो 
है। धोको जाह कोकाजेमका व्यवहार 
पुरना हो गया है | नाळको जगह रसा- 
यनिक पदार्थ्रा ने ळे छो है । कृत्रिम रबर 

बाजार छा गया है । ओर आज चावल 


खाने वाले गेहू खा रहे हैं nt ae 
खाने वाळे चावड | छेकन आज इस 
एवजीको एक वैज्ञानिक fala पर खड़ा 


करना है | यदि खोजवीनको आज किसो 
चीजके fat जरूरत हे तो वड हे आव- 
इयक वस्तुआकी cast ढढुनेके लिये। 
a यह तो बिना खोजवोनके ही कहा जा 
सकता हे कि वतमान खाद्य सङ्कटके काळ 
में गेहू या चावलफ़ो जगह आलूको 


ः कम 
उपयोग किप्रा जा सकता हे । और 


SNA 


E कफ रद 


Romi" 


qq फाडता है 
किन्तु आरामदायक 

यह साफ करता है. 
और च'गा करता है 
सिफ लगाने से 


See 


आपेक्षिक रूपसे अनुवर भूमि a 
आलूको उपज हो सकती है । लेकिन इस 
बातको ओर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
सरका रोने उचित ध्यान नहीं दिया है । 
सामुद्रिक मछलियोका सो इसी प्रकार 
उपयोग हो सकता है लेकिन उसके लिये 
सी कोई प्रयत्न नहीं किया गया हे । te 
इंजनोके अमावसे सारा धन्था रुका पड़ा 
दे लेकिन वाणिज्यक्रे लिये जलपथोके पुनः 
प्रयोगको बात हमारे ध्यानमें नहीं आती | 
गाँव वालोके लिये सप्ते इन्धनका प्रबन्ध 
कर गोबरको खादके लिये सुरक्षित रखने 
का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है | 
हाँ खाद बनानेके लिये महंगी मशोने छाने 
को चर्चा अवश्य है | 


अन्तिम बात यह है कि acala 
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सङ्कटके कारण मध्यम श्रेणाकी दज्ञी 


अत्यन्त शोचनीय है | ऊपर की श्रेणी 
तो शासक वर्गामें at होती है और नोचे 
की श्रेणियाँ अपने संगठनके जोरसे 
अपनी मांगे पूरो करवा Sal हैं। इसलिये 
मध्यम श्रोणाको सभ्मालनेकां भार 
सरकारके ऊपर है । मध्यम श्रेणो समाज 
को रीढ़ हे । असंतोषके कारण यह एक 
प्रतिक्रियावादी aft बन सकतो al 
प्रगतिके इस अन्तरायको रोकनेके लिये 
हो सरकारको अपने कत्तव्यका प ल्न ' 
करना चाहिये | 

न्याय परायणता ओर कतव्यव्द्धि 
दोनोके संयोगसे ही हम इस सङ्कटको पार 
कर सकेंगे | 

EK 


५ A 


सिर्फ लगाइये 


अरीठ कितना ही बुरा हो, 
किसी भी तरह का धाव हो, 
गरमी और सूजाक या 
जहरीला नासूर दो-- 
शातिया इलाज क्यू 
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प्रथम-प्रथम जानें, किस युग में 
तुम - समुद्र-मन्थन-उद्भूत 
झायी थों है देवि. जगत में 


धारण कर मायावी रूप! 
'प्रेत-कमल के दिव्यान पर, | 


अंग-अंग में काँचन कान्ति; 
किसका ध्यान नहीं हर लेती 
और न देती किसको शान्ति ? 


शुभ शरत्‌ के शोभावन में 
जब वर्षा-जल से धुल कर 
- रजकण से लेकर पवेत तक 


हो जाते 


निर्मळ, छन्दर; 


जय-छच्मी, तुम भी आ जाती 
हो तब ले प्रपूर्ण भाहाद ! 


उठता qa 
संद तुम्हारा 
shm के गहन तिमिर में 


नगर-ग्रामों में 
शंख-निनाद्‌ ! 


कर उठते शत दीपक जगमग; . 


कोटि-कोटि कण्ठौं पर जाता 
जोवन का भानन्द-राग जग ! 
हवै आनन्द मयी व्याकुछ से 
लगे नृत्य करने देवाछर; 
म्यो-ही बने तुम्हारे चरणों मे 
GR माया के नूपुर! 


ओर इधर देखो, प्रांगण में 


यह केसा 
देवि, तुम्हारे 


उत्पात मचा ? 


मन्दिर से ही 


गया प्रथम षड्यन्त्र रचा ! 
जब भाई पर ही आई की 
उडी 


ry 


अस्ि-कारड, नर हत्या के थे 


देखे थे क्या दृश्य भयंकर) 


नास एक ही प्रभु का लेकर 
जब बन्दे दो भिडे परस्पर ! 
है भारत की छद्मी, उस दिन 
क्या तुम थों पाषाण बनी? 
afar और आंसू से जब थी 
चछन्चरा की धूल सनी! 


बोलो at, किस महा. पाप का 
we कठोर हे. दरड दिया? 
शस्य-श्यामला पृथ्वी को क्यों 
ag-am ले घेर लिया?! 
पक भोर मानव विनग्न है 
क्षुधा ओर भय से संत्रस्त! 
और दूसरी ओर gega का 


कोलाहळ 
दरवाजा खुळ गया सुक्ति का, 
दीप जले हैं चारों ओर; 
फिर भी है विपरीत समय, घिर 
आयी घटा, पवन का जोर! 
देखो कहीं न लग जाये मां, 
युग-युगान्त के तप पर मेल; 
और दीप बुझ जाये, ततक्षण 
अन्धकार फिर जाये फोर! 


खड्‌ ग-प्रहस्त ! 


~ 


मां, ज॑ वन दो ! मुक्त वायु दो ! 
कौर इन्हें दो मुक्त. प्रकाश !. 
स्वच्छ सलिछ दो और अन्न दो, 
मुख-मण्डछ पर मंगल हास ! 


देश-देश से ध्वनित हो रहा 
यह कंसा विराट. डदूघोष! 
एक बार प्रझयोतसव भी कर 
aa का मिटा a रोष! 
जननि, तुम्हारे स्नेह-राज्य में 
कब तक और मत्स्यका न्याय ? 
क्यों मानव हतभाइय हो गया ? 
maa क्यों इतना निरुपाय ? 


माँ, दो स्वस्थ्य रुधिर प्राणों में । 
अन्तस्तळ में सुरभि भरो! 
है कमले, इस ' बृद्ध विशश का 
फिर नवीन संस्करण करो ! 


आज तथा 


अन्य सुअवंसरों के. लिये 


AS 


विस्वव्छ्ळ्याप्णा waa 
SOVeTaTS 


n ,”- 5 


Q ~ ( त. A 
बधाइ---आज खतन्त्र भारत की सर्वप्रथम दीपावली | 
की शुभ वेला पर हम अपने ग्राहक, अ तुग्राहक, 4 
मित्रों तथा शुभचिन्तकों को बधाई देते हैं तथा: 
उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं--- चैनेजर 


i 


No 


Boo: | खरीदते समय ४२ वर्ष से प्रसिद्ध इलाहाबाद का 
; सावधान ब A हिमकल्याण देख कर Guz 


मुकि लिखता हैं कह हि 
शासन कल्पनातोत EG अर TAL 
है, क्‍यों कि aata राजा ओर बादशाह 
बिदेशों होते है,जिससे वे जनताके खाथ 
गुलामोसे भी बदतर व्यवहार करते 
$ हैं” इस कथनमें याप maas 
साथ हिन्दू विशेषण आया है, तथापि 
wa अभिप्राय विद्वेशा युगल ओर 
मु स्लम शासनसे है, क्यों कि मनुक्ति 
राज्य करनेवाडोंको विडेशीय' कह 
रहा है। भला तब वे बिदेशोय शासक 
जितका मुलकके धन-जनसे कोई जातोय, 
देशीय ओर साँस्कृतिक सम्बन्ध नहीं, 
क्यों न दूसरों पर ज्यादती करे ९ 
“हिन्दू शासन sot मनुक्तिके 
अनुसार उस समय “भूम” राजा या 
वादश हॉकी निजी सम्पत्ति समझो 
जाती थो । सब शासकों छतिहर होते 
) कई मोरूखादार न समझा जाता 
ET 
हौँ प्रति वर्ण जूनके महीनेमें शाही 
ARN आकर जमोनका कुछ 'कर 
पर छोगेंको बाट दिया करते थे। 
शिरो बिना राजकीय आज्ञाके खेती 
ie अधिकार न था । खेत 
& ने पर सरकारको इत्तळ 
a पडता थो, तब खेती काटो जातो 


T Ü करकेवारेमें मनुक्तिने लिखा 
| १३ र यद्यपि पद्वारका १।२ या 
| ककत था किन्तु वसूली करने 
मिसर छोग इतना हेते थे, कि 


ह WR भी राज्यके भूमि 
a 
E ताकरनेमे अस्थ at | = 


कि“ हिन्दू 


कभोराजावहां. 


वह कहता है 'बहुत करके कृषक ढोग 
इस प्रकारकी वसूळो से नष्ट हो जाया 
करते हैं। अफसरोंकी इस प्रकारकी 
ज्यादृतियों से क्रिसानके पास “अपने 
कुटुम्बको प।छने तके लिये कुछ नहीं 
रह जोता, परिणामत: वे हर साळ 
किसी न fea नये कामको खोजमें 
wal रहते हैं, जिससे अपने कुटुम्बके 
लिये जीवन योपनाका साधन उपल्ब्ध 
कर GF, मनुक्किके बिवरणो से बिल- 
कुल जाहिर है कि मुगल कालमें भूम 
को काश्त करने वाले किसानों को हर 
तरकोबसे इतना ag ।कया जाता थो 
कि उनके लिये जोवन BAS एक भार 
वरूप था क्यों कि वे राजकोय daa 
के उपकरणों का सवोत्तम ओर अत्याः 
aga साधन थे। इन पाडित कृषकों 
को हो. सनुर्कि कहता है, “मुल्कमें सब 
से अधिक संख्या थो, और सबके 
साथ चाहे वह किसा जति व वर्गको 
हो, adi कि उस समय सभो जातिकै 
भोग खेती कर सकते थे, समान रूपसे 
नुशंसताक। बर्ताव किया जाता था ।” 


अफसर यां अधिकारी वर्ग परभो 


मनुक्रिने लिखा हे, कुछ कम भत्या- 
चार न होता था। ast तक किसी 


प्रान्तको कर बसूलीकां काम करने पर, 
अफसर पर अलुः 
मानसे यइ दोष लेगाकर कि उसने 
सरकारी रुपया या आमद्नीमें खया- 
नत की है, उसे पएकड्वा .मंगाता था, 
कोड़े ळगवाता था और कई अस्य 
प्रकारसे यातनाए' 


पहुंचाता था। 


cl eed सारं 
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azal बतढाया है कि यद्यपि- 

राजा . अनुमानसे हो उपयु क्त gH 

ढगाता था, किन्तु आरोप araa 

सच्चे होते थे | ऐसे अफसरोंका घन- 

मालभी सरकार द्वारा छान fear 

जाता था, ओर इस प्रकार वे बेचारे 

जो एक वक्त अमोरीके आनन्द भोगे 

हुए थ-नंगे कर दिये ज्ञाते थे, यहां 

तक कि उन्हें द्वार-हार भीख aint . 
फिरना पड़ता था | बहुत-सो रियासतों | 
में ऐसे अफसर- एक वक्तके 'स ।हब, | 
ओर दूसरे वक्तके भिखार आज | 
भो देखनेको fas सकते हैं । कर 2 
AG करने वाले 'कटक्टर' या अधि- 
कारो अपने -प्रास्तेंके पुरे शासक होते 
थे। वे फोजदारी और दीवानी eve 
प्रकारे मामलोंको HAST कर सकते 
थे .धमके मामलों पर भा seg विचार 
करनेका अधकार था, उनके किये 
फसढोंकी ‘aie’ तक न हो सकती | 
थी, चाहे मृत्यु-दण्डका हो सवाल क्यो | 
न हो। मनुकिने, सम्भवतया अपने 
अज्ञानके कारण, यह भी लिखा है कि 
'देश - भरमें कोई लिखित कानून या 
नियम न होनेसे प्रत्येक कढक्टर अपनी 
इच्छाके अनुसार कायो किया करता हवै, | 
और जिस किप्तीको भी इच्छानुसार 
फांसो दे सकता हे? उसने यह 


लिखा हे कि “ क्यों कि कोई fad 
क यको जांच-वांच 'करता नहीं , इस 


गल BSH सर्वत्र 
= था । हिन्दुओं 


aa थे, इसको जाननेके लिये उसके समय 
क अजमेर और जयपुरके अखबारात 
(प्रात्तोय)के पेसलोका मनन करना काफो 
>, जिनमेंसे कुछ जूत १६४५को दो इडि- 
यन हिस्टोरिकळ क्वाट रलो! में प्रकाशित 
हुए हैं । 

शोषण घा डकैती 


जनताके शोषणके एक बहुत ही 

बरे तरी केपर प्रकाश डालते हुए मनुने 
लिखा है कि जब कोई भूखे ओर बदमाश 
साम्राज्यको नष्ट करवाना चाहते हैं, तो 
थे राजञाके पास ज्ञाकर विनय करते हैं 
कि यदि वह (राज्ञा) आज्ञा दे तो वह कई 
लाख रुपया एकत्रित करके छा सकता 
8 । राजाके पूछतेयर क्रि यह केते aaa 
होगा Y वह प्रत्युत्तामे कहताहै कि वे 
र]ज्यफे सत्र स्त्रो व पुरुपौको पोडित कर 
OU वसूल कर टगे, FAS उन्हें कुछ 
gamae आदमो दे दिये sia? 
agla आगे लिखता हे कि “राजा सामा- 
न्यतः उनके अनेतिक प्रस्तावो को NTA 
' कर लेता है ओर इस प्रकार लोमकां परि- 


कर देता है ओर जमानत ले लेता है 1” 
इस प्रकार राजाज्ञा ओर हथियार- 


qaja लेस होकर ये राजकीय gA 
युल्करमें त्रास केढाते हुए घुस जाते थे 
और गरीबोको रुपया देनेके लिये खूब 
पीड़त करते थे । जो बेचारे पोड़ाके मय 
से सोधा रुपया रुपयो दे डाटनेमें अपना 
कल्याण समझते थे, उन्हें मी अद्याचारो 
का दण्ड छोड़ता न था, क्योंकि vale 
fom है कि “आसानोसे रुपया दे 
वाळोंके बारेमें ये आर्थिक टुटेरे यह 
करते थ, कि जिसने इतनी आसानो 


तुष्टिके fea ag निवेदित आज्ञा प्रेषित 
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तक कदापि छोड़ा नहीं जाता जबतक कि 
बह मांगा हुआ घन दे ass |”. 

पीड़ा पहुंचा कर ओर त्रास देकर 
बसूछोपर बहुलो करनेको गाथायें ओर 
समाचार आज मो हिन्डुस्तानमें सुननेको 
मिळो करती हैं | मारतके शोषणको इस 
निर्मम कहीनीकी इति कब होगो, इसका 
असो कोई निश्चित अनुमान नहीं किया 
ज्ञा सकता | ee 

सबसे अधिक आइचर तो यह है, 
कि सातवीं ओर आठवों सदोमें अरब 
विजय और १९ वीं, १२ वीं ओर १३ at 


- सदोसे मुसलमान ÜNE मुसलिम 


शासकोक्रे दमनकालऐ लेकर पश्चिमो 
साम्राज्यशाहोके दमन चक्रा और अका- 
ल्पनिक पीड़ाके युंगौको नुक्रोलो ओर 
घातक यन्त्रणाओको सहतो हुई मो मारत 
को जनता आजतक कंकाल-स्वरूपमे हो 
सहो, “से जीवित रह सकी ? आथिक 
इतिहासको इस maa मारतोय दर्शन 
का निरूपण हो समझा सकेगा। अवश्य 
मारतोय जोवनमें कोई ऐसी आन्तरिक 
वृत्ति रही है और है, जिसने इतनो पीड़ाओं 
को सहन ही नहीं कर सका, बल्क आज 
पोड़ा ओर यन्त्रणाक्रो कटीलो झाडमेंसे 
ही अपनेको नयो किसलग्रों, कल्यो और 
विकासोन्मुख अ कुरोसे सवार कर ऊपर 
उठातो हुई Bast ओर बढ़ातो जा 
रहो है 
पीड़ा पहु चानेके अमानुषिक ढङ्ग 
उपयुक्त यन्त्रणाये' बहुत हो मोषण 
'हुआ करतो थीं । यन्त्रणा और पोड़ा qg- 
चानेके मतुक्षिति निम्न तरीके बतलाये हैं, 
जो उस समय यहां प्रचलित थे--पाहळा 
पानोके जरिये । यह प्रकार बहुत हो भोषण 
था। नदोमें दो तख्ते डाळ दिये जाते थे, 
जो जमोनपर स्थित चार स्तम्मासे बघे 


होते थे । यन्त्रणा दिये जानेवाले व्यक्तिके 


हाथ बांधकर उसे तख्तोंमें _ लिटा दिया 


रने ज्ञाता था ओर तत्र तोन आदमी उसपर 
प्रकार तंग 


होते थे । कुछ समय इस 


A, 


को स्वोकार कर नेकी कहा न था और 
जबतक वह स्वाकार न कर लेता यह 
विधि जारो हो teat थो । 
दूसरा तरीका 'आग' का था 1 इसमें 
बेचारे गरोबको छाल तपे हुए BE ve 
पर चलाया जाता था या उसकी छातीको 
गरम कुल्हाड़ासे दागा जाता था, आदि | 
कुछको Ne रस्सोसे कसकर इतनी 
सख्त बाध दो जाती थीं कि उनफी anA 
के पोरोंसे Gast बढ़ें टपकने छगतो sy 
इस प्रकार बांधकर उन्हें ARH बनी 
साकडोंसे टटका दिया जाता था ओर 
फिर घोड़ाके कोड़ी द्वारा अकाल्पनिक 
बेरहमोके साथ पाटा जाता था । किसोको 
जमोनपर fear दिया जाता था और फिर , 
उसके मु हको ई टो द्वारा इस प्रकार तेजो 
ओर सख्ताकेसे ca दिया जाता था कि 
ag तख्तेके वरावर चौडा हो उठता था | 
किसांको बंटांळे झाइमे पॅक दिया 
जाता था, और उसके ऊपर तख्ता बिछ। 
कर तीन-चार seat ऊपर-नोचे 
चला करते थे | 
किसोकी ar afed तेलमें fam 
बत्ती बांधकर आंग लगा दी जातो थो X 
जत्रतक अमागा राजकोय मांगोंको स्वीं- 
कार न कर लेता, बत्ती जलने दो जाती 
थी । प्रतिज्ञा करनेपर उसेटिखलियाजञाताथा 2 
ओर अमागेको जमानत लेली जातो थी। | , 
इस प्रकारक्री यन्त्रणांओसे मतु 
po 
t 


र 
व 
ह 
त 
र 


aA A 9 A (०१ ७ A AV A 


gs A ~” 44 2) OW Tl. 


लिखा है कि oan तथा fragt म 
नहीं बच आते थे, और समोको उश | 
शिकार होना पड़ता था। यदि सखा. 
अकसर किसोको यन्त्रणासे मुक्त के" | | 
समझते थे कि वे बढ़ा मारो अनुप्रह ie 
पर कर रहे हें और साथ द्वो यई | ' 
सोचते थे कि ऐसा करके वे अपनी सर | 
कारके gaia) अवज्ञा कर रदे दं! 
राजकीय लुटेरोंका TA g 
किन्तु इन छुटेरोको अपने i a 
कळ अपने हो तरीकेपर seat मो 
मिल जाता था । मनुक्तिते लिखा a 
अर्थ बटोरनेवालोंस. राजा ति Zz 


a 


. पा जाता दै, 7 किर उन्हे पकड़वा 
क्र उनके जैले उपायो हारा यन्त्रणा देता 
ओर जो कुळ ठे” अपने अत्याचरी 
तरीकोरो अपने fet बटोरे थे, संत्र छीन 
हेता है।” k 
मनुक्षिति तात्कालिक रजवाड़ोको 
सरकारोको खुळे शब्दोमें “चोर? बतळाया 
है। वह लिखता है कि “जो कुछ ऊपर 
ana किया गया है, वड GRAN एक 
आम और प्रचलित तरोका वा रिवाज है । 
ओर यह कह सकते हैं कि आमतोरसे, 


भे समो--छोटे या बड़े, Biel कोई कम 


नहीं है । जो इस व्यापार में सवले तेज ओर 
सख्त होता है वह सबसे सुन्दर माना 
जाता है ।” 

मनुक्षिक्रो aaa अधिक ताज्जुव तो 
इस बातका हुभा-ठोक वेसा हो ताज्जुब ? 
लो जेळणे बाहर आनेपर ४० sql- 


Ree नेहरूको बङ्गाळके दुर्मिक्षमें मरने 


बाहोपर इस बातसे हुआ कि वे ऐसी 
Wars विरुद्ध नू-नच al न कर सके, 
कि “इस मुल्कके लोग केसे हैं जो अत्या- 
TA इस तरह पीड़ित किये जानेपर 
Ngeri रहते हो जाते हैं ।” 

भागे कहां- 


` किन्तु मतुक्तिने प्रत्येक राज्यांको 
SENA हवाला देते हुए खुद हो बत- 
जया है, कि ढोग बेचारे मांगें मो तो 
पा यदि वे एक राज्य छोड़कर 
WA जाकर त्राण पानेको सोचें, तो जाने 
उनको अधिक कष्टके सिवा ओर 
7 मिल पायेगा, क्योंकि समो अड़ोसो- 
ल समान रूपसे अत्याचारी 
( मनु कने लिखा है कि aga 
i i छोड़कर इधर -उधर त्राण 
हः शेम भटकते हो हैं, परन्तु उनके 
सवा घोर कष्टे कुछ नहीं ला 
। दण्डरो कहीं मो छुटकारा उनको 


| सकता ।” 
प्राम रक्षक या योकीदार-- 
व+ चौकोदारोके बारेमें लिखते हुए 


CC-0. In 
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मनुक्कि ओर सत्रहबों अठारहबींसदोंका हिन्दू समाज 


मनुक्िने कहा हे कि ये चोकोदार या रक्षक 
अपने गांबोकरे He us’ जैले होते हैं । 
ये लोग अपने गांबोके दिवानो और 
फोजदारोके मामलों मे खुद मुख्तयार 
हुआ करते हैं। इनको हुकुपत अधिकारके 
वनिस्पत 'जोर? पर अधिक च.तो है। 
गांबोंके किसान लोग इनको सालांना कुछ, 
कर, रूपये दिया करते हैं | इनका कर्तव्य 
है कि वे अपने अधिकृत गांबोंमें चोरो 
हो तो वे हर्जाना चुका दे, किन्तु agia 
करता है कि हर्जाना दे तो कौन दे, जब 
कि ये चौकोदार या रक्षक “स्वयं ही 
बड़े मारी चोर होते हें ? 


वे उन घरोंकी सब सुन्दर वस्तुए उठ; 
ले जाते हैं, जिनको रक्षाका मार उन्हीं पर 
होता है । उनका कथन है कि जो माल 
दिनमें चोरो हुआ हो उसका हेर्जांना देने 
को वे वाध्य नहीं हैं । रातमें हुई चोरो पर 
वे चोरको खोज लानेको कहा करते हैं, 
और तब तत्काल माळ दिलोनेका बायदा 
करते हें | यदि कोई यह कहनेका साहस 
करता है कि जो कुछ उसके पास था चोरी 
चलो गया ओर वह बड़े अफसरसे जाकर 
शिकायत करेगा; तो गांवके रक्षक कहाने 
वाळे रातमें उसको यदि प्रो तरह मार 
नहीं डालते, तो कमरे कम पोटते अथाह 
हैं । वे उसका सत्र कुछ लेकर उसे नंगा 
बना देते हैं, और उसे चेतावनी दे देते हैं 
कि यदि उसने मुह खोला तो वे उसे और 
उसके सत्र कुट म्बियोंको सो खतम कर 
डालेंगे? | 


मनुक्रि इन MH रक्षकांको अनुपम 
नृशंसता ओर पाश वकता को निन्दा करते 
हुए आगे कहता है कि ये रक्षक “बहुत 
हो पिपासु. और नितान्त पाशविक मनुष्य 
होते दें । वे तुच्छ-सो चोजके fea किप्तो 
को मो मरा सकते हैं; तथा एक दूसरेके 
साथ हमेशा मीषण कल्होमें ऐसे. fea 


रहते हैं, कि उनमें मुश्किलले किसोको _ 


बोमारो (स्वामाविक रूपसे अमिय दै 
रो मरता देखा नहीं गया है! 


इस प्रकारके अत्यांचारोको हिन्दु- 
स्तातमें होता देखकर, मनुक्किने ठोक हो | 
लिखा था, कि 'ऐसे बर्बर ठोगाके बोचमें | 
जो सत्र प्रकारसे न्याय ओर शुद्ध aaah 
दुश्मन हैं, रहना असम्मब सा है P | 
लड़ाईका तरीका a 
मचुकिने बतलाया हे कि जत्र दो 
राजाओंमें आपसमें युद्ध छिड़ see | 
तब मो वे एक दूपरेके दुरबारमे हो नहीं, . 
अपितु विरोधी सेनाओंके साथ मो अपने 
दूत रखे हो रहते हैं । उस्ने भारतीय 
राजाओक्रो राजनोतिको--आतत्माप्ते होन | 
शरोर से मिलाया है क्योंकि उसका 
कइना है, कि “गुप्तता. ६0९६0४. शासन 
या गबर मेण्टको आत्मा है, और उसक्रा | 
उनके राज्ञनोतिमें अवाव हे । दोनो | 
बिरोधो दछ एक दूसोको सब aA | 
परिचित रहते हें | दूतोंके पत्रतक खुलेआम A 
qa HAN शत्र के आदमो या दूत शे 
मो मोजूद होता है, पढ़ दिये जाते हैं। 
सेनाको याना - i 
लड़ाईके लिये जाते समय मारतीय | 
सेनाये लम्बो कतारमें चला करतो थीं |. 
मुक्ति कहता है कि वे कमी संगठित डुक 
ड्योमें यान करते हो न थे। : 
सेना या बारात 
` मनुक्किने उस समयको सेनाका जो 
विवरण दिया है, उससे मालम होता है | 
सेनाको दुरावस्था इस हदतक पहुँच गयो 
थो कि उसे सेनाके बजाय खानाबदोसो 
की टोली या मगोडौको बरात कह सकते 
हें । मनुक्किते लिखा हे कि प्रत्येक रि 
अपने बोबो-बच्चोको शिविरमें साथ 
करता था । अतः यानपर sila सः 
हरएक सिपाही बगलपे बच्ने और रे 
पर गृहस्थौके लिये बर्त नोको | 
चलता था और उसके TE 


सेना था वारात-- . 
मनुक्तिने उस समयको सेनाका जो 


विबरण दिया है। उससे माझम होता है 
कि सेनाको gura इस हृदतक 
पहुंच गयो थो क्रि उसे सेनाकै बजाय 
खानाबदोसोंको टाळी भरोडोंकी 
बारात कह सकते हैं । मनुकिने लिखा 
है कि प्रत्येक सिपाही अपने बोबी बच्चों 
- को fafa साथ रखा करता atl 


अतः योन पर जाते समय हर एक 
सिपाडी बगळों बच्चे और सिर पर 
गुहस्थीके लिये बतनोंको लिये हुए चलता 
था और उसके AIA उसको पल्लो 
कदम बढ़ाये चलतो थी। 


सैनिक नियन्गणका अभाव- 


ager लिखा हे कि भागतीय 
सेनाओंमें संयम बा नियम नामको भी 
न थे इसलिये उस समय सेनोको छोड़ 
कर चले जानेत्राले भगेड़ोंको संख्या 
` बहुत हुआ करती थो | एक ही सिपाही 
कभी पक्ष और कभी विपक्षका साथ 
ह fae था | यदि विपक्षमें 
qa गये fagielat फिर पक्षसे मिलने 
की इच्छा होती,तो ऐसा भी बहआसानी 
कर सकता था, क्याँकि लौट आने «र 
के बजाय अक्सर तरककी ही 
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मजाक उडाते हुए लिखा हे कि भारतके 
आषणसे भीषण युद्धमें हत आर आहतों 
की संख्या कभा भी १०० से ज्यादा 
नहीं हो पाती, क्योंकि लड Based 
हो पक्ष या विपक्षमें भगदड़ भो शुरू हो 
ज्ञाती थी । इस कथनसे स्पष्ट हे कि 
उस समय सामरिकता 1 हास अपनी 
सामोको पहुंच गया था। युद्ध अब 
स्वांगका रूप धारण कर चले थं । 
घुड़सबारोंसे अपार भय-- 

<: qag सेसा TEEN इस 
कदर त्रस्त ओर भयभीत रहती थी कि, 
मनुक्ति लिखता हे, “चाळीस हजार 
qa भो दो हजार घुड़सवारेका 


! सामना नहीं कर पाते थे। घुड्सवारोंके 


सामने आतेही dae घेनिक घोड़ेकी 
तरह छलांग मारते हुए रफ्चक्कर हो 


न an 
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जाते थे । वे मुड़कर -s नदो देखते 
थे कि घुइ्सवार हथियारसे लेसभो हें 
अथवा नहीं | डरपोकको भागनेमें इस 
सबसे Fad कहां ९ 
उपसंहार -- 

मनु किते १७ बॉ ओर १८ बीं सदो 
के प्रारस्पिक युगका जो सबिस्तारित 
राजनेतिक, समाजिक, धामिक, 
आथिक, बिवरण दिया है, इससे स्पष्ट 
है कि हम ढोग हर रष्टिसे -उस 
समय काफी गिर चुके थे तथा यह 
गिरावट १६ वीं औ९ २० बीं सदोमें 
भी उत्तरोत्तर बढ़ती छो चलो गयी। 
यद्यपि आज २० वीं सदीके सुधारको 
और नेताओंके TAS बहुत कुछ 
अंशो में सुधार तो हुआ हैं f ब्लु sar- 
दात्र अब था आज मा ऐस ही हीन 
है जैसे मनु किके समयसे थी | 

आज और तबको देखकर मालूम 
होता fe २०० वर्षांके भीतर हम 
लोग बहुतहो कम अपनी guzia 
सुधार सरे हैँ और ज्यादेतर १७वीं 
और १८ वीं सदोकी AA होना 
बस्थामें हो पड़े हुए हैं। आखार अवश्य 
आजकै वातावरण और युगको 
चेष्ट'ओ में विकास और उन्नतिके 
दीख पड़ रहे हैं, पर अभी उनके प्रन्पु- 
रित होकर फढदायक QAN कॉफो 
देर मालूम देतो ह | 
= 


चीन वह देश हे जहां गीतोंकी 

सृष्टि इसल्यि को जातो है ताकि वहांकी 
जनता उससे शिक्षा पा सके चोनके 
प्राचीन शिक्षा सिद्धान्तोमें गीतका स्थान 
मानवताको अधिकप्ते-अधिक सभ्यताका 
पाठ पदाने, तथा चीनको  शान्तिकामी 
US बनानेका रहा है । प्रोफेसर गाइल्स 
डरा लिखित “चीनका साहित्यिक इति- 
A में मा इस बातका उल्लेख किया 
का कि चीनी साहित्य नैष्ठिक प्रतिमा 
1 रहा है तथा चोनके जितने भी 
A कवि हुए हैं उन्होंने अपतो कवि- 
में न केवळ पौरुषको ही व्यक्त किया 

TA उन्होने मानव जीवनके सुन्दरसे 
उर चरित्रोंके भिन्नभिन्न पहलुओं 

! सी रष्टिपात किया हे । देशके ल्यि 
fs AR कामना, समाजके प्रति 
MUR तथा प्रेमकी भावना चीनके 


साहित्यमें भरा पड़ा है तथा चीनी कवि 
चू यू यांनको उपदेशात्मक्र कविताएं, ट. 
फ॒ और सिन ची यो के मारू गोत 
भी चीनियोंके दिमाग को वे अमूल्य 
fafaai हैं जो स कटके समय कमी भी 
उन्हें हतोत्साह नहीं होने देतो। १६ वीं 
शताब्दिके दुर्भाग्यपूर्ण दिनौमै चोनके 
कवि भूख और मोतका सामना करते 
रहनेके कारण अपनो कविताओंको बजाय 
कलात्मक.बनानेके उसे वस्तुषादी बनाने 
ला गये थे किन्तु इधर बांस वर्षा में चोन 
को कविता ¦ विश्वके aal 


साहित्यसे अनुप्राणित होकर एक नबोन | 


दिशाको ओर बढ़ चला है । (शिक्षा प्रचार 


के चौथे आन्दोळनने चोनकी पुरानो 


प्रणालो को तोड़कर SA एक नवोन दिशा 
को ओर बढा दिया है जिधर वह उमंग 


और eared बढ़ा चली जा रहा 


युद्धकालीन चीनी | 


विधवाओंका करुण विलाप, बच्चोंके 


२4:22 कविला 


है । नयी दुनियाकी हवा en 
जाने पर भा चोनके पुराने 
शास्त्रोय संगीत अपनो श्रे ष्ठता 
से नोचे नहीं उतर सके हैं और 
इसका कारण हे चीनकी पुरानी 
भाषा तथा गोतोंके गाये जानेका 
सुमधुर स्वर । इन दोनोंगुणोने 
इनका लोक प्रयताको इतना बढ़ा 
दिया है कि ये सर्वसाधारण 
जनतासे लेकर गुणी लोगों के 
(दय तकमे बस गये हैं। 

यद्वने चीनको सदियोसे एक 
हो तरहके बने रहनेवाळे व त।द- 
रणको झकझोर कर उसके म तर 
हलचल रेदाकर दो हे । सोमवेग 
से सारे चीनपर नव जागरणको 


आंधी दौड पड़ी है जिसके अनवरत 
प्रबाहने कविता लिखनेकी पुरानी परपाटो, _. 
saaat पुराने ढङ्गको ale Fis. 

कर रख दिया हे | देखते-देखते नहरको _ 
anges सीधी लकीर उमड़ी हुई 
प्राकृतिक बरसाती नदीकी तरह चारी 
ओर फेल गयो । बुद्धिक बोतल भले ही 
पुरीना रहा पर saù महुआकीजगह | 
अ'गरकीशराब भर गया । देशके प्राणमें 


आर्तनाद, तथा भूखा और नङ्गा 
हाहाकार गूंज उठा ओर वे मारू गीत : 
रचना करने ला गये | कवियोंकी समाए 
होने alt और उनमें इस तरहकी योज- 


[ 


उद्यत हो उठे । अच्छे नअच्छे मारू गीत 
लिखनेके fea पुरष्कारोंकी घोषणा हुई 
और यह पुरष्कोरे प्रतयोगितामें बढ़ते 
बढ़ते ढाई हजार अमरिकत पाडके रूपम 
पहुंच गया । चीनकी स्थिति उस समिय 
ऐसी हो गयी थी कित्रे ही पत्र, AAA 
आदर पाते थे iaai तेजसे तेज राष्ट्रीय 
सावनाको ।ल्ये हुए आगक्री तरह धधकते 
इए गीत छपे तोते शे । जनताका दिमाग 
उस समय इस ६ री तरह गरम हो उठता 
था कि चीनके पत्रकारों A| 
जनताकरी इस मावनाको जगाये रखनेकें 
लिये कुछ ऐले पत्र निकालने पड़े जिनमें 
केबल इसी तरहके गीत रहा करते थे। 
ऐसे पत्र अन्य पत्रोंके मुकाबले अधिक 
चलते थे और जनता इन्हें खूब पसन्द 
रतो थी । चीनो लोगोको कविता प्रियता 
का इसमे बढकर अन्य उदाहरण ढ़ ढ़ेसे 
नहीं fre सकता। 'चरित्रकी मौलिक 
मोनाको व्यक्त कप्नेमं कविता. जितनो 
/ सद्दायक होतो है वस्तुतः अन्यवस्तुए 
< उतनी सहायक नहीं होतीं ओर चान 
सें कमसे कम यह बात बहुत अशोंमें 
पायो जातो हैं | चीनके जितने बड़े बड़े 
महान नेतां ओर पुरुष हुए हें करोब 
करोब aaa थोड़ी या बहुत कविता 
करनेकी ओर ध्यान दिया है । वर्तमान 
चीनके सबसर्बा मार्शल चागकाई शेक मो 
अपने वोल्यक्ालमें कवि ओर उनकी 
कविताओंपें मो राष्ट्रीय भावना कूट कूट 
aad होतो थीं। सदियोंसे चीनको 
` मर्मास्तक BANG ओर असहाय अव- 
' स्थाने उसे इतना करुंणापूरितबना दिया था 
क्रि aua हो sah Bsa देशक्री 
दुद शासे चित्रित गोत निकळ पकडते थे 
में भावो जागरणका नत्रसदेश भो 
आ करता था । यहो कारण था कि चोन 
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पता चळ जाता है कि उनको AAA 
आत्म aana को कितनी बडो जागरुक 
शक्ति थी | 2 
होगा, देश स्वतंत्रक्ररूगामें जोवनच्योछावर 
रणमत जापानफे मदमाते AG 
fagat जब चोनको छतो पर संगोनोसे 
बार करने छगे तो चोनक्रो जनता इस 
gata अत्याचारसै करोह उठो | निशस्त्र 
जनताके ६रयमें देश प्रेमको MANT 
gat मारने लोगो ओर वे खुले दि उसे 
क्रातिकारो गीत गाने ळो। west 
मैदानमें मो सिपाहियोंक्े सामने उनके 
जेनरल ,उच्च स्वरसे क्रांतकारो गान 
गाया करते थे fE सुनकर आजादोकी 
दोबानी चीनौ जनता झूप उठी करतो थो 
' वे जेनरळ मो कवि थे ओर स्वय' कबिता 
बनाया करते थे | इन जञेनरलामें ale फेई 
और चोचो कुआनका नाम बड़े आद्‌रके 
साथ लिया जाता है । इन जेनरळोके 
मारू गोतोंको सनिकने खुर पसन्द किया 
और वे मोचे पर इन्हीं गीतोंको गाते 
गाते जापानियोके साथ जूम मरते थे 
इन गीतोंको - बनानेकें लिये दो तरहके 
नियम काममें लाये जाते Al जो गांत 
faz शास्त्रोय ढ गके होते वे पांचसे 
लेकर सात पंक्तियोंमें हो समाप्त हो जाते 
किन्तु जो गीत आधुनिक ढ'गके होते 
हैं वे बारह daN fet जाते थे 
जिनमें पहलो पांच पंक्तियों और अन्य 
चार चार पंक्तियोंके स्ट जा होते हें । 
इसके बौदमो यदि आवश्यकतानुसार 
कवि कवितामै और कत्रितमें जोड़ना 
चाहे तो नियमतः बारह पंक्तिके बाद 
तेरहवे'स शुरु होने वालो पंक्तिमें उसे पांच 
से लेकर सात शइ देने पडते हैं । पहलो 
पंक्तिक बाद यदि कवि चाहें तो वह 
अन्य GTA छन्द बदुछ सकता 
है ओर कहीं तो पत्येक स्टेजाका अलग 
अछग छन्दोमें लिखा जाना हो नियम है | 
केवळ चार पंक्तिमे हो कविता लिखमेकी 
एक ओर प्रणाडो मो वहां प्रचल्ति है 


kul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और इसी तरहके a मारू गोत 
लिखे मी गये हैं। इस छन्दमें जितनो 
तिता लिखो गयो है वे सॉनकोंमें अधिक | 
fiagi हैं । 34 ge स रचना करने ° 


USA जेनरल कुग कत आर लोन हू' 
बहुत प्रसिद्ध हुए el चौनके हो 


जेनरळ हैं जो शस्त्र धारण करके युद्ध 
के मेदान में नहीं जा स्कतेथे फिर भो 
इन्होंने अपने Mal से सेनिक़ों को aa 
अन्याय के विरुद्ध, शत्र ओं के बिरुद्ध 
लड़ मरने का आदेश दिया । युद्ध काठ 
में इन जेनरला मं कविता लिखने का 
शौक इस बरी तरह बढ़ गया था किघे 
हजारों को संख्या में गीत लिख गये हैं। 
चीन के एक दूसरे GUAR जेतरछ सू. 
चुग हाओ सें चुआन प्रांत के शिक्षा 
विभाग के सेक्रेटरी जेनरल थे इन्होने 
अपने गोतों से चीन में नवज्ञागरण का 
मंत्र कंक दिया। इन्हें एक बार चीन में 
fara मिन्न मोच का निरीक्षण करना पढ़ा 
और इस निरीक्षणकोल में इनके मीतर 
अपने देश की अवस्था देख कर वह 
राष्ट्रीय maat जाग पड़ी कि आपने 
क्रांतिकारी गीत लिखने बालों में एक 
श्रेष्ठ स्थान बना लिया। इसो तरह | 
जेनरल याओ सुग ने देश प्रेमको i 0) 
इतनो कविताएं लिखी कि उतै 
पुस्तकाक्रार रूप में छपवाना पड़ा ओर 
उसको प्रतियां देखते देखते घड़ाघड़ वि? 
गयीं । 
वास्तव में यदि देखा जाय तो भर्व 

ही यह बात vee से कही 
सकती है कि चीन के ag कालीन कि 
यों में Sarat को हो संख्या अधिक 
हो सकता है कि अन्य लोगों 
युद्ध कालोन कवितायें को 
पर वे उतने सफल नहीं 
सके हैं मितने कि चीन के लड़ाई र्त 
कवि, ऊपर जितने मो जेनरछकी 
कबि के रूप में को गयो दैवेल | 
प्रायः ऐसे Sage हैं जो अपनो 
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x करण युद्धे Se पर नहीं जा सके को आगे बढ़ने को उब न ती पर नहीं ज्ञा सके 
कौर धर ad कविता faa fea कर 
देशवासियों के मन में देश प्रेम को तां 
वा करते रहे | किन्तु अब ऐसे जेनरळों 
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को आगे बढ़ने को छलकारतो है तो कोई 
उन्हें अनुशासन पर दृढ़ रहने का आदेश 
देतो है तो कोई उन्हें देशके लिये सब कुछ 
न्यौछावर करने को कहतो है । इस रूप 


मैडम चाँगकाईशेक चीन cat सेविकाओं के साथ 


की चर्चा को जायगा जो युद्ध के मेदान में 
इटे रह कर शत्रु आ से eat लेते हुए 
मो क्रांतिकारो गीतों को सृष्टि करने से 
(बाज नहाँ आये । इन जेनरलो में जेनरल 
चेनचियाग बहुत हो सुशिक्षितऔर 
सम्पन्न घराने के हैं । ये बड़े ही शांत 


ओर गम्भोर विचार के व्यक्ति हैं तथा ये : 


Waste कवि मी हैं । देश पर जब 
भापनिया को आक्रमण हुआ आपने 
हसते हुसते अपना नाम सैनिकों , feat 
1 और धारे घारे कुछ ही दोनोंमे 
रल बन बेठे । जेनरल बन जाने के 
aR आपको प्रतिभाके साथ तोप और 
TRS घडाके जब टकरोने लगे तो 
पतिमागरम हो उठो और az आग सरे 
सिने टग गये । इनको सारो 
a चोन में पहले मो लोकप्रिय हो 
थीं और अब तो सैनिका के मुह 
: z इनके आग भरे गोत के स्वर 
S पहाडो रंत में पहाड़ की ऊ'ची 
ies टियो से नित्य टकराया करती 
ma 


गैनरलों को कविताओंमें सबसे 
विशेषता यह है कि कोईतो से निको 


में सभो तरहकी बातें प्रवेश करा दो जातो 
हैं और वे कहीं से भी fend नहीं पाते 
जेनरल टेन पाओशान की कविताओं में 
agaaa का आदेश होता है। ये चीनो 
सैनिको को चट्टानों को तरह अनुशासन 
के प्रति दृढ़ रहने का आदेश देते हैं | इन- 
की कवितायें कुछ गम्मोर होती हैं ओर 
वे कल्पना का पंख पकड़कर बहुत 
ऊंचो उड पातो हैं । जेनरल सुनवे जू, झो 


जा 


कविताव मा एक चीनी युवक किसान. 
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मत्त 


चीनके चुंगटिओ नामक पहाड़ों प्रदेश 
में जापानियोंके विरुद्ध बहुत दिनों तक 
लड़ते रहे थे अपने गीतासे सिपाहियोंको 
बराबर हिदायत देते रहे थे । ऊंचेसे ऊने 


ane चांगकाई-शेक 
देरे गीत लिखनेफ़े बांद सो ये 
सव सोधारयके कवि नहीं बना सके । ; 
क्योंकि इनके गोतोंमें साधारण पाठकको २ 
समझने को बाते नहीं होतीं । इनकी कवि. oo 
ताओंमें कल्पनाको sga इतनी उँचो 
पहुंच जातो है कि उसे देखने ओर सप्त- 
भेके लिये तोक्ष्ण दृष्टिको आवर्‌ प्रकता 
होती हे और जो साधारण मांस्तष्कके 
व्तक्ति होत हैं वे इन सारो बातोको . 
समझ नहीं पाते। नवयुवक Sala 
लोची हंग और हुआंग चियेहका 
नाम Qami तथा देशवासियोकी 
बहुतहो परय है । हुआंग चियेहको निम्भ- 
लिखित पंत्तियां जनतामे बहुतही प्रिय हुई 
दै - क 
दक्षिण प्रदेशके क्ररकठिन ggd 
giaa जोवनथा बोत रही, आशान 
शत्रु ओके हाथसे लेले गे भूमि और- | 


६४ 


सिपाही ” के नोमस कविता करते थे_ 
पहाड़ी प्रदेशमें बहुत हो प्रसिद्ध हैं। 
इन सेनापतियोंने अपनी कविताओंमं 
चीनके युद्धका इतिहास लिख दिया है। 
यदु इत लोगोकी कविताएं खो जाय तो 
शायद चीनी युद्धके इतिहासमै गड़बड़ो 
पेदा हो जाय । इन छोगोंके गीत जो युद्ध 
का रोजनामचा है जिनमेंसें यदि एक मो 
पृष्ठ नष्ट हो जाय तो फिर इतिहासको 
सिलसिला ही fang जाय । चीनके इन 
कवियोमें केवळ जमीन पर लड़नेवाले 
सेनिक ओर जेनरल नहीं है वरन इनमें 
हवो aistat नाम मो आता हे । सुप्र- 
fag हवा बाज चेन, यान सिंग हवा 
बाजोंका प्रतिनिधि कवि हैं। इसन 
अपनो कविओंपें उडानके समय दिलमें 
ठने वाले मनोमावोका वर्णन किया है । 
अन्य कविओंके मुकाबले कवि यू 
इ ऊजञेमका नाम चीनमें बड़े आदरके साथ 
छिया जाता है । ag चोनंका आदर्श कवि 
 दे। चोनी कवियोंमें इनके तर्जको कवि- 
4 ae छिखनेकी एक ee सी ल्या गयो है 
इनकी कविताओंमें अनुभूतिका जितना 
' प्रशस्तरूप अमिव्यक्त होता है उतना 
अन्य कवियोंक्रो कवितांओंमें नहीं होता | 
> इसने क्रांतिकारो गोतोंसे लेकर वेदना- 
| वादीआदि समो प्रकारको कविताएंकी 
हैं तथा इसको कविताओं प्रर चीनका 
पुराना सभ्यताकी छाप मो है तथा 
इसको कविताओमें जो सबसे बडो विशे- 
' पता है वह हे क्रि इसने अपनी कवि 
-ताओको बोल्चालकी aaa लिखा है 
जिससे at साधारणक्रो कविता समझने 
में कठिन ई नहीं होती। देश पर जौपानिय 
की बबेरताको खुलकर खेलते देखकर 
az कवि अपने आप बोल उठता है:- 
युद्धको पवित्रता पुकार उठो देशको 
और भाई माईकी सहायताको चलपड़ा 
प्राण शत्रु को मगा दे गे. रणसे 
जयो हो हम गील गाते छोटे गे 
आंखींके सामने जब. 


_ विश्वमित्र-पूज्ञा-दोपावली विशेषांक 
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अनाथ त्रच्बोंको टोडी दिखडायो पड्तो 
है तो वह करुणा पूरित हृदयसे कराह कर 


qewae— | sae 
पूरा देश जलता है युद्धको लपट में 


ऊपरसे शत्रुको दुधोरो aan है 
` मात्रुहीन पितृदीन बच्चे हैं. बिलखते 
देश मांऊे दामन मिगोते असहाय से 
इतना कह करहो कत्रि शान्त नहीं होजाता 
वरन रोष पूर्वक देशक्री यह अवस्था 
बतढाते हुए वोरको तरह पूछता है-- 
कौन गिने कितने अनाथ हुए युद्ध से 
कौन गिने आंसू गिरे पितृ धू मिक्रे fea 
कौन लेगा वदला बताओ म.तृभूमि का 
कौन देगा सांत्वना fasal न बच्चोको 
यह कवि अपनी कल्पनाको एक हो दिशा 
में नहीं दोड़ात। बरन मिनन मिन्न दिशाओं 
में दोड़ाता ह.। देश और अनाथ बच्चोंके 
बाद उसकी दृष्टि घायल सैनिकोंको ओर 
मो जातो है और वह घायल सेनिक बन- 
कर कइ उठता है -- 
सैनिक बन जाना तो मानवोय धर्म है 
अपने NE बलसे डकेलकरशत्र ओंको 
छोनले गे शांति हमओर मेंहू भाग्यवान 
मोलों तक युद्ध AAA लड़ना. पड़ा 
मातृभूमि आज संकटमें हे पड़ी हुई 
Sta तूफानमें पड़ा हो जीण नेया । 
कवि यू इऊ जेनक्रो ये Gaal चोन 
बहुत अधिक safa हुई हैं. ओर 
TAG इन्हें अनुपम छन्द कहकर 
पुकारते हैं। चीनके कबिता साहित्यपें 
युद्धकी ये देन सचमुचड़ी उसे अलंकृत 
करतो है | कविकी इन पंक्तियौसे तो नये 
जो चीनके gua कवि हैं वे इस कविसे 
अद्यधिक प्रभावित हुए हैं । 
युद्धकाल 3 dai जो ada जन- 
जागरण हुआ उपमे वहाँके ठेखकोका मो 
` प्रमुख हाथ रहा । लिखने ats लिये 
वे क्या fet ओ! केसे fea gd 
बतानेमें उन्होने प्रमुख माग लिया । इस 
ओर खासकर कवियों पर विशेष ध्यान 
दिया गया । इन्हें कविता लिखते समय 


ष््र 


५ वातोको ओर ध्यान देनेका आदेशा 
frat (१) साधारण विषयों पर कविता | 
डिखी जाय ताकि जनता sÈ ang | 
सक | शञ्दो के चुनावमें सी इस बातका 
४ यान रखा जाय कि वे ga शब्द न 
हो (२) कवि सबसे पहले अने को 
व्यक्तकरे' क्‍योंकि पुराने कबियो'को तरह 
केवल मात्र पुराने सवों को व्यक्त करतेस 
हो नव चेतना नहीं आ सकती। (३) 
चीनके पुराने PANA रचनाओका 
वे शौकसे अयध्यन करें किन्तु वे अपनी 
रचना नको आधुनिक्र बताकर sal 
सांलारपें होनेवा : उथळ gA चित्रित | । 
करे,(४) जब तक कवि अपने बिषयका 
अध्ययन नकर ळे तब तक कविता 
लिखनेको कोशिश न करे । (५) पुराने 
कवियोंको जुबान पर कानूनका प्रतिबन्ध 
था किन्तु अब बोलने ओर REAR 
स्वतंत्रता है अत रव कवि अपने विशवास 
को हृढ़तापूबक व्यक्त करें | 
चोन पर जब जब विपत्तियोको घटा 
Tau कर चिर आई है तब तब वहां ऐते 
ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने आग्नेय गोतों 
को सृष्टिकर जनताको चौंक्का कर जगा 
दिया है । १८६४ में जब कोरियो के प्रस्न 
| को लेकर चीनने ज्ञापानके विरुद्ध Fs 
घोषणा कर दो उस समय वहां चिऊफेग 
चिया नामक कवि जनताके सामने आया 
हु बहुत ही सभ्भ्रान्त कुठका व्यक्ति थीं 
ओर इसने ahaa कविताहा छिखा बाद 
को तलवार लेकर युद्धके मेदानमें इ पड 
और डटकर जार्पानयोसे aa खि 
किन्तु जब बाइमें यह पराजित होकर ४ 
के मैदानसे वापस आया तो इसने क्रॉर्ति । 
कारी गीतोको सृष्टि का जो शसको 
के बाद चौदह मोटो मोटो fedi । ४. 
शित हुई ' इस बारक चीन जापात E | 
में इस स्वय कविको कविता पुस्तकी F 
फिर से प्रकाशन हुआ ओर इसकी |: E 
ताओंने नये कॉवयो'को काफो बल. | 
sa समयका एक और कवि द 


"a ~ e O 


® 


1 


wu) Kanari Collection, Haridwar |. 


Digitized. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वासत्र-पू जा -दोपावळी विश्व, 


यद्यपि मेरी आशा घांयळ, मूर्डित हे । 
चोची बहुत हो ख्यातिप्राप्त कवि था किन्तु 


mat ओर दुःखे मर्मातिक प्रहारोने 
उपे पणै रूपसे पनपनेका अवसर नहीं 
दिया और मरो sar AÀ az अपनी इह- 
ढोकिक लीला समाप्तकर संसारसे च?ता 
बसा । बह दर्शनवाडी था और अपने 
बिका उले पूर्ण ज्ञान था । उने आपने 
(वेज कवियो पर दोषारोपण मो किया था 
उसका कहना था कि पुराने कवि नकलकी 
कोशिश करते थे जबकि वे अपनो 
प्रतिमाको मविष्यक्ो ओर लगा सकते. थ॑ 
Goat fama बातको नहीं कहते थे 
इतका कारण था उत्तको दःबूपन 
a चो विश्वास पूवक यह कहा करता 
के चानी कावताआमे इतनो शक्ति हे 
a आसनीसे सुन्दरसे सुन्दर प्रशस्त 
a व्यक्त कर सकता है और उसने 
अस तरहकी कावताए' करके अपने 
wR सद्ध कर दिया था। 


रष नकी में कविता डिखनेको पुरनो 


जू छन्द बड़ाहो प्रसिद्ध है । 
न छन्द दो सागो में विभक्तं uzat 


है एकका नाप 
पड़ा बड़ो ज दूसरी 
छोरी ज्‌। डा बड़ा जू दूर 


यह शास्त्राय छन्द हैः 


जिसके साथ छर ताङ ओर लयको 
आवश्यकता होतो है किन्तु बोचमें इस 

BAB WAST बन्द हो जानेकै कारण 
इनके स्वर, ताळ,और लय सपी छुप प्रायः; 


~ 


_ क्रांतिकारी गीत इत युद्धकाल्में लिखे हैं 
b उसमें अपे मनो मावोको व्यक्त करनेके 


यदि तुम साहस से काम लो तो आगे बढ़ों। 


हो गये थे । किन्तु 


स्वर ताळ और लय ZA £ 
हा है । बड़ो जू में' १०० सं ळे 
शब्दों की कविताको जातो है किन्तु 
जू म केवल मात्र ५० gei 
कविता होतो है पहले इस gal केवळ 
रसमरे गीतो की ही स्ष्टिको जाती थो 
कन्तु, इनमें आग्नेय गोतो को afia 
ज्ञान लगी हे | इस छन्दमें आग्नेय गोत 
लिखने वाह में सृ € पो हो अत्यन्त पडु 
मारे गये देओर sah गीतों के saa 
ह अनुकरण मो किया जाने छत: है । प्रो० 
लूचियेन नामक कविने इस छन्दमे जो 


पहले कवि z विश्वासे साथ अपने 
"याभिमानको व्यक्त करता हे- | 
मेरे छन्दो से नवप्रमात आता है \ 
इस नव परिवर्तनसे मेरा नाता है 
यद्यपि मेरी आशा घायळ मूठित है 
== पर जो लिखता वह अन्तरसे आता है | 
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उसके बादडो क वदेश युवक्रोसे कहता हे 
देशको अवस्थाका Ele नहीं जानते क्या 
जोवन है जोर्ण शोर्ण नावसी *वरमें 
यदि तुम साइससे कामलो तो आगे बढ़ो 
आज तो तुम्हारे कंधे पर यही भार हे 
इन grain पढनेकेवद आपसे आपही 
यइ स्पष्ट हो जाता है क्रि चोनक्रो 
राष्ट्रीय मावना कितनो तेज ओर गरम हो 
गयो है। इन पंक्तियों को पढ़ कर चीन 
का बच्चा बच्चा खामिमान स मर कर 
पळ उठता है ओर युद्ध में कृइ पड़ने को 
तोयार हो जाता हे । इस युद्ध छत्र में 
/ कविता करने वालों मे कवि लियेत शान 
काई सबसे सर्ब श्रेष्ठ कवि पाये 
गये हैं क्यों कि इनको कविता को किसो 
का अनुकरण नहीं कहा जा सकता। 
इन्ही ने अपनो रचनाओं मे देश का 
: निम्न चित्र उतार कर रख दिया हे। 
इनको कविताओं से चीन के बहुत स 
प्रसिद्ध aia जो इनस श्रेष्ट समझे नाते 
थे प्रमाणित हुए और वे इनके तर्ज क्री 
कविता करन ल्या गये । इतस प्रभावित 
होने वाले कांबी में चोअ सु आन, लेन 
को faufe केस को और क। सुई का 
नाम चान में विशेष अ दर के साथ लिया 
जाता है । टांग | कुई याग नामक ब्याक्त 
जिसने ga तज को कविताओं के संग्रह 
` का बीड़ा उठा छिया था धीरे धीरे कवि 
बठा और उसकी कवितायें, सेनि 
नारा बुलन्द करने लगी । तोप, 
तीए, बंदूक ओर मरो काटो की 
उसकी कविताओं से निकलती 
वानो' कोअवनी रचनाओं. 


I E 
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शेपांक 


चैनो अक्षरों की प्रति 


BU ललकार कर यह कहता था की देश 
आज पराधिनता के बन्धन A जकड़ा ज्ञा 
` A » * ७ r 
रहा ह फिर भी इस रचनाओ में gez- 


रता कादर्शन करते नं अवाते थह तुम्हारे 


‘fa नालत की बात हे । तुम उडी और 


कलम को जगह बन्दूक उठा कर स्याही 
के जाइ बुलेट से काम लो | 

Stai कविता करनेके लिग्रे जितने 
छन्दोसे काम लिया जाता है उसमें 
जू. aa प्रचडनमो जोरोसे हैं। इस 
छन्दुके विषये यह,कहा जाता हे फि यह 
SERA अपन्नश हे रुवाइयोके ढ'ग 
परइसका प्रत्येक स्वौ जा स्वतंत्र होता है 
और इसकोइस सरहताके कारण कवियों 
को कविता करनेमें सहूल्यित होतो है। 
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faq 
इस पक्ति और शब्दो'का कोई बन्धन नहीं 
होता किन्तु जू छन्दको तरहहा इसक्रे मा 
रूप हैं बड़ा और छोरी पर ईस 
वड़ो ओर छोटॉमें कोई विशेष अन्तर नही 
होता । इस gel मो चीनके कविं 
ने बहुत सारी कविताए को हैं । चौर 
भूतवूव रूसी राजदूत शाओली कने 
इस छन्दुमै कविताएको हैं जो at 
मार्मिक तथा ओजपूर्ण हुई हें । १६३६ : 
जब ala जांपान युद्धके एक साठ समा 
हो चुके थे शाओ डोकने SH एक कवित 
को जो agaat माहूर हुई । एक 4 
तक बलवान शत्रु से हाते रहने T 
चीनियो का उत्साह ढढा नहीं पडी 
और युद्ध क दूसरे वर्षमें वे पिछले 


ति | 


0) \ 


> 


भपेश अधिक उत्साह Rae रहे थे | 
चौनियोको यह हिम्मत देखकर कवि 
| re और उसके छन्दोसे sat 
| Rma गोतके रूप) qa निकले-- 
! WAA लोहा हम लेते रहे वर्णभर 
| a हम धज्के हढ निश्‍चय बढ़ते गये 
। साथ जूझे गे तमाम मोर्चा पर हम 
E o रे सैनक्रोका साहस अविजीयहै 
> कविता का प्रत्येक रद चोनियो' को 
4 भन्दा दिल, जब कि वे इसपर 
ar हो गये। चीनी सरकारकी मिनिष्ट्री 
रज केशन विमाग ने इस गीतकी 


TS उठी | इसी छन्द 
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एक साथ जूफगेः तमाम AAT पर हम 


में पा० छू चियन ने मो कुछ कवितए की 

हैं जो सचभुचमे बहुतही तेज ओर 

राष्ट्रीय मावनाओ से ओतप्रोत हैं” 
(१) 

देशके सभी सपूत शोर वीर्य पूर्ण हो' 

आगे बढ़ बीड़ा उठा लेवे स्वदेश का 

हम भी उठाले' राष्ट्र झंडा ओर 

उठते हुए पगसे कर चूर्ण चूर्ण विध्नको 
(२) 

श'काम इबो मत 

आत्म विश्वास से भरे रहो मनुष्य तुम 

माना यह कर्म नया 


' सरकारकीं ओर से जन ज्ञागरणके किन्तु हम नये नहीं 
' fens, X गावगांवम' घुमकर देशवा- संकट को, दुखको साहस कर झेल लो 
Wee a देशको पुकार पहुंचाता क्योकि राष्ट्र जो हता हमारा मु ह 


आर इस रूपमे यह कबीता छे चले उसे जहां नवीन जिन्दगी fas 


(३) 


क्योंकि एकतामे सुख जो हे | 
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स्वाथे हीन हो कर 
एक दूसरेकी सहायता करो सहर्ष 


एकता से सम्मव सभी प्रयास होते हैं 

आज तो न भेद भाव झोपड़ो महले | 
अतएब देशे जवान उठो दोडो और 
एक साथ TAB मुकाबला करो चशे | 


कविक्री इस तरह की कविताओका ओर | 
जिल्दामे संग्रह हुआ हो ओर वे शीघ्र ही 
चोनी स अंग्रेजी मे अनुवादित होने 
जा रही हे चीन म इस समय युद्ध क 
में जो गोत लिखे जा रहे हैं अच्छा हा 
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की रूचिको खट्टा न कर दे | यह एक प्राम्य 

कविता गीत हे जो रणक्षेत्रम जाने वाले 

सैनिक को विदा देते हुए उसके साथी 
` इससे कहते हैं -- 


१ 
बाहर शइरसे निकल गये घोड़े 
Atay पर उग आयें ) 
PAG उन्हें रणगे'ळे जाने को 
. द्रा बन्धु जाओ 
सहर्ष, रण भूपि शेः 


विइवमित्र-पूजा- दी पांवछी विशेषांक 


मे' तुम्हारे ल्यि आमं उपजाता हू 
ओ में तुम्हारे लिये 


अन्न उपज्ञाता हू 
२ 


gem नीचे खड़ी कोटि-कोटि सेना यह 


एक साथ बढ़ती हुई जा रही समरमे' 
विदा तुम्हेदेते हुए फूटती हृदय किन्तु 
आशाहे त्रिप बाद हम सब मिलेंगे 
चीनमे पांओ नामक एक प्रोस्त है । 
इस प्रास्तके निवासो देश पर आये हुए 
संकटको मद्देनजर रखकर अपने यहांके 


a 


r निवासियोको कहते ह~ 


पर्वतके ऊपर ganan निवास 
और नीचे बछडे हैं घास चरा करे 
किन्तु मृगराज है प्रमत्त गज] ढ हत 
जानवर कि तळड्टी 

तो बछडोका निवास है 
फिर क्योंहो दोनों से 


दुश्मनी कभी मॅश 


_ aha चीन और युद्धमा सम्बन्ध a 
—¥%— 
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AST शिशुसे बढ़कर तरुण 
गौर तरसे वृद्ध हो जाता है। 
गै परिवर्तन उसके शरीर सें 
होते हैं, पर उसके आत्मा 
भौर 'ख' की द्ृष्टिसे उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता । कोई 
दृढ यह नहीं कह सकता कि 
में वह नहीं जो शैशवमें था | 
निस प्रकार कभी धोतो- 
इता, कभी हैट-पतलून, और 


कभी तहमद कुछाह पहन छेने qag मनुष्य 
एक हीओर वही रहता है, हे किसी ब्यक्तिके 
कभी हिन्दी, कभी अंग्रेजी भर कभी 
D गरा बोलने पर भो उसका “स्व? वही 
, ता है, उसी प्रकार हिन्दू-जाति काश्मीर, 
We, गुजरात, और aed बस जाने 
भोर भिन्न-भिन्न भाषाए' बोलने पर भी 
व एक ही है। विभिन्न andik 
a wah अनुसार ठरडे-गर्म 
` पहनने या गेहू-चावळ खाने अथवा 
को था बंगला बोलनेसे उसके “ख' में 
उ आया । जीवनके प्रति 
| ce हिन्दुओंका दृष्टिकोण या 
En एक ही है। मेरी इस प्रतिज्ञाका 
A आपको = विभिन्न प्रान्तोंमें 
E र विभिन्न भाषाए' बोलने 
k i > ay छोक-गीतोंमें भिळ जाधगा। 
[ में प्रयागकी प्रसिद्ध पत्रिका 
प में दस पंजाबी गीत रिले थे 


Sata प्रार्थना की थी वे भी अपनी- | 
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अपनी (भाषा ओके गीतोंके रके नमूने हिन्दीमें हिन्दी में 


उपस्थित करे | तबसे मुके संयुक्त प्रान्त, 
राजपूताना, गुजरात, बिहार [और मध्य 
प्रदेशके लोक-गीतोंको देखनेका भवसर 
मिला हे । उन सबने मेरी उपयुक्त धारणा 
की पुष्टि की है | हिन्दू-विवाहके अवसर पर 
स्त्रियों द्वारा mà जानेवाले गीत इस संबंध 
में विशेष द्रष्टव्य हैं | हालमें मुझे डी? Go 


Ao कालेज, श्रीनगर, काश्मीरके प्रिसिपल 


मित्रवर श्री बहादुर मलके सोजन्यसे कुछ 
काश्मीरी गीत मिले हें । वे भी भारत- 
निवासी हिन्दुओंकी सांस्कृतिक एकताका 
ही समर्थन करते हैं । वेटीके विवाहके समय 
गाये जानेवाळे गीतोंकी भाव-समता 


आश्चर्यजनक हे । काश्मीरी हिन्दुओंके वे' 


गीत में आगे देता हूँ । 
विवाइके अवसर पर माता अपनी पुरी 


को सम्बोधन करके कहती है-- 


_ देती हूं । हे मेरी पुत्री, तू अपने पतिके हाथ | 


fag कूरिय्य use दोघह माजे । 
तिथुथन रछी कान्ह | 

ख्यनी दितिने खणड खासी | 
च्यनी दोधह पाजो । 
फेरी aft वाजि अथवास करात) 
अर्थ -में तुम्हे ये रत भौर अंगुठ्य़ा 


4 | २0 रे | १1 
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(Hga डाले थज्ञ-कुगड | 
की परिक्रमा कर । | 
fra ममता और 


स्नेहले तुम्हारी दूध | 
पिलाने!वाली माताने 


तुम्हें पाछा है उस 
ममता ओर स्नेहसे | 
दूसरा कोई तुमको नहीं 
पाल सकता। तेरी माताने तेरे खानेके लिये | 
शीरीनी भथवां मिश्रीके कूजे और पीनेके | 
लिये दूधके प्याळे सामने धरै । हे मेरी 
नेत्रोंकी ज्योति, तू पतिके हाथमें-हाथ देकर 
यज्ञ-वेदीकी परिक्रमा कर । 
अथवास करान्‌ अथ रठ चीरई | 
अथ कर, लाहौरी तोतस्‌ सीत, 
सतव पांसव पिट्टि पक नावमख_। 
पनने गोतरे फिरह नावमक_। 
ख्यनि दितिने खण्ड खासी । 
च्यनि दोघह पाजे । 


अर्थ--बू अपने पतिका हाथ हतास 
पकड़ ओर अपने लाहोरी तोते ( पति 
साथ बातें कर) तू सात. पेसो या. 


fra पूज्य साषिग्राम्‌ | 
सूय करे कन्यादान | 
हक्मिणी कृष्णजू भथ धाराणू | 
अर्थ--भगवान नारायण हमारी पुत्री 
की रक्षा करें । हमारी पुत्री हक्मिणी है । 
पति रूप कृष्ण मेरी सक्मणीको और हाथ 
बढ़ा रहा है | ( कि तू मेरी बन )। है बन्धु- 
बान्धवों, स्मरण रखो, जो माघ मासमें 
- सदा नदी स्नान करता है ओर फिर शालि- 
ग्रामको जरू एवं पुष्प चढ़ाता है, बही 
हमारी तरह कन्यादान कर सकता ca 
देखो, पति रूपी कृष्ण पत्नी रूपी रुक्मिणी 
की भोर हाथ बढ़ा रहा है । 
gan कनि तारक छिस. ताप दानस | 
छह रशानस, पोशि पूजा । 
आकाशि पोशि घथरुण हनि-हनि छुस्‌। 
रथ भान कनि छस सूर्य्यं देवता । 
छद्मी मीठ, दिवान oa दामानस्‌ | 
` ` छह ऐशानस पोशि पूजा | 
¢ अर्भ-वरने सिर पर जो मुकुट धारण 
किया है उसमें मोतियोंके स्थानमै मानो 
तारे at हुए हैं । इस समय fugea वर 


पर पुष्प-वर्षा हो रही है । उसके चारों ओर 


फूलोंकी सेज सी बिछी है। वरके wat 
हांकनेका काम मानो स्वरं सूर्य भगवानने 
सम्भार रखा है । लदमी घरकै पटलेको चूम 
रही है । इस समय ईशानकी पुष्प-वर्षा हो 
रही है। 
विवाहोत्सवमें कन्याकी विदाईके समय 
एक विशेष चीज होती है ! कविकुल गुरु 
कार्लिदासने अपने “शकुन्तला” नाटकमें 
_ कणव श्रपिके आश्रमसे शकुन्तलाकी विदाई 
काजो maai वर्णन किया है वह हिन्दू- 
हृदयका सच्चा चित्र है। पंजाब, गुजरात, 
 राजपूताना, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रदेश आदि 
ह सभी स्थानोंमें इस अवसर पर गाये - जाने 
_ वाळे गीतोमे मैंने टीक वही भाव पाये हैं। 
ga गरीतोंको एनकर शायद ही कोई पापाण- 
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अमला, कमला, निर्मल घारीः। 
भूजियू कनहुँघारिथ कथाः । 
स्यिचिख[वालिशआहं/सरधारी,। 
कोरि वालि दितिस, कन डाछी । 
कोरि वाजि सुच रिस वरनियन्‌ तारी । 
भूजियू कन घारिथ कयाः | 
__ अर्थ-हमारी वेटी अमछा है, कमला 
हे और निर्मला है । मेरे ये वचन तुम ध्यान 
देकर एनो । हे समधी ! भाप सदा पछा 
फौछाकर कन्या-दान मांगने हमारे यहां 
आया करते थे। बेटीका बाप तो टाल- 
मटोल कर दिया करता था । पर आपको 
स्मरण होगा कि जब कभी आप आया करते 
थे तो weal माता द्वार खोलकर आपको 
स्वागत किया करती थी । इसलिये मेरे वचन 
छुनिये | 
तू हिन्दि कलि शारिका सानिकनि 
. वितस्ता। 
ag गैर चितस रोजी ना। 
aq तालियो eal थितस 
यमि गरि आइ सुर धारिथ्‌। 
कोरे वाल्यो परण पेतस्‌ । 
ag गैर चितस्‌ रोजी ना । 
अर्थ -हे समधि, तुम्हे शारिका भग- 
वतीकी और हम कन्या पक्ष वालोंको वित- 
स्तानदीकी शपथ è कि इस घडीको आयु 
पर्यन्त स्मरण रखना । हे वरके पिता, और 
हमारी बेटीके सहर, क्या भाप स्मरण 
रखेंगे ? इस घेलाको जब हमारी बेटी आप 
के हाथोंमें सौंपी जा रही है सदा स्मरण 
रखना । हे छडकीके पिता, हमारी पुत्रीके 
सरको प्रणाम कर । 
धार मारि दारि किन दृश gag | 
mt मालि नोशि AA साज करान । 
सानि कोरि हाळ Bg दोधबत वारे | 
तति गिन्द नाव जिन अछि दवारे । 
ga ना मारि सानि कोरि फरे । 


अछियन अन्दर रछि faa 
मरह समधी, आप खिङकीके निकर 


चेन वाळा दुपष्टा लेकर तैयार रहिये और 


बेटीको[दूध और चावल Di स्वभाव 
ह ॥ सछरालमें इसको दूध-चावळ “अथवा 


भात खिळाकर गुड़ियोंके साथ खेलने देना, । 
| 


haat कहीं यह बात भूल न जाना। ऐसा 
नहो कि वह इन चीजोंके न fier 
दुःखी होकर रोने छगे । कृपा करके हमारी 
भोली-भाली बच्चीको अपनी aa 
पालना । अपनी पुत्री समझ कर उससे स्नेह 
का व्यवहार करना | उसे कोई कष्ट न हो! 
यही हमारी विनती है. । 


ज्ञन भुवनन्‌ हन्दि रूख गयी जमह। | 


कोरि हुन्द तमह aft जियंन जाह। | 
यति fafa ee तति नो तछिजे। 
छूर वो रछि जे लक gre माछ। 


अर्थ--हसारी पुष्रीके विवाह पर इतने | 
अधिक लोग एकत्र हुए हैं मानों तीता 


भुवनोंसे उतर आये हों | अच्छा यह है हि 
कोई भी लड़कीसे स्नेह न करे । कारण | 
कि विवाहमें उसे विदा करते समय उसके 
माता-पिता और भाई-बन्धुओंको बढ़ा हुए 
होता है। हे लोगों, आप इससे शिश 
लीजिये । देखिये, आप जहां भी कसह 
जड़ AN, उसके FSA पर केसरके | 
करना | च 


की पंखुरीका ळाळच न 
है। इसी 0 


दूसरोंके लिये ही होती 
स्मरण रखना कि MSTA बढ़ी D 
हुई वेटी भी दुलरोंके ही घर जाती (. 
इस लिये अच्छा यही है कि मा 
लड़कीका जन्म ही न at! देखिये, 

कितना दुःख हो रहा है | कुछ इसो मा | 
एक गीत पंजाबीमें भी हैन 
निज जमदियां धीआं नी जिन खार all 
इक जो मेरा वावळनी ओह कित न 
eat दे मा-पे निम गये मेरी माय! al 


get दे मा-पे लाइडे मेरी मा) q all 
s'i 

अप बेटियां मही ररी aa 
अच्छा है | इनके कारण बडबडे idl 
को भी झकना पडता है । मेरै र | 
(सीके सामने नहीं शुके गै! 
अब उनको भी झुकता पढ़ा है 


K e 


माता-पिता छुक गये हें । कुककर वे चरणों 
पर गिर पड़े हे । वेटोंके माता-पिता बड़े 
a हैं। वे घोड़ों पर सवार होकर 
आणे है । 

उपर जो गीत दिये गये हैं थे aa 
स्त्रियांके हे । विवाहके अवसर पर aat 
ही उनको गाती ह. । उनको पुराने गीत भी 
कहा जा सकता हे । अब आधुनिक कविताके 
भी कुछ नमूने देखिये 

बहार आव नव बहार आव | 

खुश रोज दिलके गस्‌ गुम तराव N 

रंग बरंग कर कोसमन कराव | 

We आव नत्र बहार भाव ॥ 

भर्थ-वसन्त, अहा नव वसन्त ! Bae 
मीर बह रही हे । दुःख ओर शोकका 

रे अब छोड दो । रंग.बिरगे नोछोफर 
गोर छाले फूछ चुनो । वसन्त, नव 

चमेली श्वेत गुराबसे कहती है--में 

पड गयी हूं। पोल्ताका लाळ फूल 
पै चिन्ह दिखा रहा है, सोनपोश उल्लास 


aw और देखो, वासन्ती पुष्प केसे 


इमे अभिभूत कर रहा हे । बसन्त, 
) आता है ओर जाता है | 
रंग सारी गुळ आय। 


भदेनो कवि चाकी जाय | 
ड WaT गुलाब mal 
A सोनपोश दराय | 


RISA कर कराय | 
चानी ज्ञाय ॥ 


i- 


TÀ कति 


काश्मीरके दो दृश्य 


अर्थ--रंग-र गके फल खिले हैं । मदन, 
तुस कहां हो ? गुछाबका फूल इन्द्र ओर 
मनोहर है । मंजिपोश ओर सोनपोश खिल 
रहे हैं graa और कारिपती बड़ी एन्द्रता 
से फूल रहे हैं। हे qana, तुम कहां 
हो !--ख्वाजा हबीब | 


आव बहार बुलबुलो | 

सोन वलो भरवो शादी । 

द्राव कठकोश TEA पानो छो | 
जर चलने बन्द की दादी | 


CC-0. In Public Domain. Qurk 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बुज निन्दरे बुनि छा एलो । 
सोन वलो भरवो शादी । 
काव कुमरी बुद्धः शोश नुलो । 
आय नालान जन फरयादी | 
भाव बन्दकी गम रुस गुलो । 
सोन वलो भरवो शादी। 
नाव होतन नेरू सम्बुलो । 
faa जमावस आनादी | 
care हियत छे यम्भर जलो । 
सोनवलो भरवो शादी ॥ 
भर्थ-वसन्त आ गया है, हे बुलबुल, 
तू गा। भाओ वसन्तागसनका आनन्द 
सनाये | पाला चले TA) भाओ अपना 
शरीर और अववन धोकर साफ कर डाले । 


आओ हम अपने शीत कालके. दुःखको घो 


डाले । उठ बेठो, उठ बेठो, क्या अब भी 
सबेरा है ? देखो, कुमरी, और शेशनूलने तंग 
घाटियोंको अपने विलाप भर गीतसे सर 
दिया है । हे गुलाबके फूल, तू भी आकर 
अपनी शोक-व्यथा हमें छना । हे -सम्बुर | 
अपना कमनीय रूप दिखा और एश्वीके लिये 
अपना स्वातन्प्य-सन्देश FST | वरगस तेरे 


लिये अपना caret लिये हुए है। वसन्त os 


आ गया है । .आकाश निर्मल है। शीत 
काछकी गडबड पृथ्वी परसे छुस हो गयी है | 
कमल और बन-केसर झूल रहे हैं। आओ 
अपने शरीर और सनका मेळ. साफ कर 
डालें । सब प्रकारके डरको दूर कर दे। 


जळ बहने लगा है । अब हम फिर अपने 


पवित्र स्थानोंकी यात्रा कर सकेंगे ।--प्रकाश 
राम। ˆ 2 es 
यति पियर वर्षन तति फल भोवन्ते | 


aa सोनू आव सोत्तीराय। 
सोसत गिलिटूर इरिकिम ज्ञियनते | 
_ कोलह कर यम्भरजलि कोसमन कराव । 
छि gua इन्दि पोश कुलिमि हियोत वन्त | 
सोन्तें सोन आव सोम्तीराय ॥ 
अर्थ जहाँ बर्षा होती है वहीं शस्य 
आर फळ प्रचुरतासे होते हैं। जिधर वसन्त 
जाता है, उधर ही वसन्तका स्वामी मदुन 
जाता है। सोसन, कुमुदिनी, और जंगली 
केसर शीघ्र ही फूट निकछेगी । हे नरगिस, 
आ और फूलनेका आनन्द Bl शीतकाल 
चला गया । वनमें पीले रंगे ओर दूसरे 
कूळ खिळे है । बसन्त आ गया हे, भौर 
- चसन्तका स्वामी मदन भी आ गया है । 
safe ftas गुमह छुम मुखतह जब हरान | 
बार छस करान का समन कराव । - 
शालिमार विहित प्यालह छस भरान । 
भो डाळ छप्त नीवान यूर वातिम पार । 
यारस पोशमालह छम करान। 
याळ छस करानको कोसमय कराव । 
हसिबर विहित शीशा छस भरान | 
सो केश छस पैरान यूर वातिम थार । 
यारस पोश मारि छस करान | 


द्याल छस करान कोसमन कराच ॥ 

7 अर्थ--मेरे माथेका पसीना मोतियोंकी 
भांति गिर रहा हे। में कमनीय कन्या हूं, 
` प्रियतमके लिये निछोफर gaz कर रही हूँ । 
` शालिमार वाटिकामे में मदिराके प्याले 
भर रही हूँ । में हपसे उछछती छू, क्यों 
कि मेरा प्यारा मेरे पास आ जायगा । में 
के लिये फूठोंके हार बना रही हँ । में 
अपनी भलक्ाओंको गू'थ रही हू, zal कि 
प्यारा मेरे पास भायगा। में उसके 
'फळोके हार पिरो रही हूँ, में एक 
छन्दर युवती अपने प्यारेके लिये नीलोफर 
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ओलिशी उन्दरी रोव है करवे | 
छाव नीरी अच्छपोश। _ 
अर्थ--हे गडरियेकी लड़की, हे बगुले 
के पंख जैसी, गोचर भूमिके अच्छपोशमें 
आमोदः प्रमोद कर हे गडेरियेकी लडकी 
तू छोटी-छोटी पहाड़ियों पर कैसे पवनको 
भांति चढ़ जाती हे । तेरे गलेमें फूल शोभा 
दे रहें हैं। हे इन्द्र युवतियो आओ नाचें 
ओर अच्छपोश चुने । 4 
समितिव विगिन्दिव रोव है कर वे। 
संगर मालन छाय लोलो, न्याय लोलो | 
सोन छन्द जानपानह FAIS जालार 
सुखतुक जालार | 
सद॒फ्‌ व करसे पार्य[लोळो- पाये लोलो । 
aag यळि शयम्‌ मरोंठ हह नेरसह 
भरोंठ है नेरस | 
सीय हियत चोभतह दाये लो लो-- 
दामे को लो । 
अर्थ है अप्सराओं, आओ नाच करें, 
आओ नाच करें । पर्वतोंकी चोटियां उपाके 
BAS रगसे चमक रही हे, पर हम पर 
प्रकाश नहीं पड़ रहा है । में अपने प्रियके 
सोनेकी पालकी बनाऊ गा | 
उसकी मोतियोंकी झालर “होगी 
भोर हाथी-दांतकी थूनियाँ, हाथी-दांतकी 
afiat । जब वह आयगा तो उसे मिलने 
के लिये में बाहर आऊ गी, उसे मिलनेके 
ल्वे में बाहर आऊ गी, बहुत सी सखी- 
सहेलियोंको साथ लिये हुए, बहुत सी 
दासियों ओर सहेल्हिंको साथ लिये हुए | 
--महमूद ज्ञानी | 
दोह छोग ate तइ कस छक परारान | 
छूह दोन वालिये छो छो करान | 
मारी मजी डीठमख भारी संजी तरान। 
असवनिकों सम ढीठमय हरान | 
र सतम त आसतय निगाह करान । 
छह दोम बालिये छा लो करान ॥ 
अर्थ दिन छिपनेमें टाल-मटोल कर 
रहा है, हे युबती तू किसकी प्रतीक्षा कर 
रही है! तेरा रूप मादक है, और तू आनन्द 
से गा रही है । में देखता हूं कि तू प्रमातुर 
होकर नाढेको शरक रही kl हे मन्दु 
मुस्कान वाळी, तेरी मुस्कान नीलोतुफर 
मघुमयी, परमेश्‍वर तुझे 
ओर में सदा तेरा saa 


नये रे - ऊपर दिये गीतोसे स्पष्ट हो जा 
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weg पूचे छट. सारास चीर कुनी af | 
आरी भारी खच्ख आरी' आरी बुल | ॥ 
अकहतियन दक मारान चीर कुनी जनिगे) A 
रेशि माल्युन खचर ग्राय सारान बर खे | 
रम्सि आरस तारह तरान चीर कुनी जनिये। 
अर्थ--प्रिय युवती, इतनी देर करे 
तू अकेली fear जा रही à ? तेरा सफेद 
दुपट्टा पवनमें निरंकुश भावसे फड-फडा रहा 
है। तू इतनो देर करके अकेली जा रही है| 
तू नदी-तटके साथ-साथ जाती है ओर नरो 
तटके साथ-साथ वापस आती है। अपने 
प्रेमियोंको ऐसी निर्दयतासे पीछे हाती हू 
अकेली जाती है! त. रेशिमोलके सोहा | 
पर जाती है, ओर अब नखरीली चालणे | 
टती है । तू रायबारा खरडमेंसे AN 
अकेली और इतनी देर करके जाती है। 
बनिदिमई आरबलन यार कुनिमें लखना। 
लजी फुल आर वुलन यार दीदार हावखना। 
छू छगुम मसवल्न यार कुनिमे sear | 
अर्थ--तेरी तलाशसें में पहाड़ी नदिं 
पर घम रही हूँ । कया तू सुमे कहीं नहीं 
मिका मेर ये ! में तेर लिये जङ्गगै | 
चमेलीके तन ठू ठू गी । प्यारे, क्या ATE 
फिर न मिलेगा ? 
जङ्गली पीला गुलाब फूलं 
प्यारे, क्या तुम अपना सुखड़ा न 
ओगे ? संसारकी इन्द्रतम युवतियां बौ 
में आयी हैं । प्रियतम, क्या तुम सुर्ग १ 
नहीं मिलोगे ? हवा खातून | wa 
छजी फुले अन्दूवनन चियकनन गोयना र 
ळजी Ge कोल्ह सरन वथू नीरन खासबो। 
फजी योसमन अन्दुवनन | 
faq कनन गोय ना मियोन | a 
अर्थ--दूरस्थ गोचर-भूमियां „| 
भर रही हैं । क्या तूने मेरा विलाप ail 
एना ? पहाड़ो सोवरों पर फूल खि fe | 
आ ), पहाडी चरानोंमें चले । 
छदूर घनोंमें फूल रही है | 
विलाप नहीं छना ? 
नर-नारीका प्रेम प्रकृतिक प्र. 
विकार है । इसीके प्रतापसे aE 38. | 
बना हुआ है | अफ्रीकाका जङ्गली at ३ 
चाहे इ ग्लेग्डका gara दार्शनिक) a | 
इस प्रेमाकार्णणसे कोई बचा नहीं i ga 
प्रान्त और मध्य प्रदेशके नरना | 
प्रकार प्रेम-प्रणयकी तानें 


गया है| 
दि 


ते, यैसे it sil ५ 
अघाते, aa हो धरातलके स्व ल्क : 


अधिवासी भी प्रेमके जादूसे 4 
-मानव-प्रकृति सब कहीं एक-खी 


a 
a 
द्‌ 


गे! पर 


GARIA कार आकर 


a | कन्या माळतीके साथ बृद्ध डाक्टर 4 
चो उतरे सन्त्रियोने नतमस्तकसे हो सम्मान 
दर्यो, माळतीको साथ लिये डाक्टर 
अन्दर पहुंचे । 

हां, माछती आज पिताके साथ उस 
विचित्र mea देखनेके लिये आयो 
थी। मांतृहीस कन्या साळती पितृ हदय 
का पूर्ण स्नेह-आंदर-प्रेम और सब 
कुठको अधिकारिणी बन बेठी थो | 

शहरमें प्रातःकालहीसे उस विचित्र _ 
Wat धम थी । चायके टेघुठ पर 
बैठकर माल्तोने भो नोकरोंसे उस बातको 


सुन लिप्रा था । साथही जमादारसै यह भो 
सुना कि पागल्खानेमे वह पहुंच भो 
चुक्रा है । फिर मालती मला वहाँ तक 
उसे देखने न जाता ? उसके पिता उन्मादा- 
लयके प्रधान चिक्रित्सक ठहरे । पिता तो 
प्रात: सन्धप नियमित जाया ही 
करते थे। बंध जरा देर थो उसके एक: 
बार कहने की 
आंधोकी मांति पहुँच वह पिताके 
केट और कन्धे पर grat बोटी -- 
बाबू तो बस दिन मर काम हीमें लगे 
रहते हो, कुछ मेरी मी सुनना है 
या नहीं 17 
हाथके अखबारको हटाकर RA 


| 
| 


\ 


जरा सो विस्मय प्रकाश न कर 
डाक्टरने कहा--आज फिर कोनसे 
पागलको देखना है Y 

(उस विचित्र पांगल हो ।' : 

डाक्टर जोरसे ह॑सा--“पागल सब 
बिचित्र हुआ करते हैं ।' 

तुम ह'सते हो बाबू किन्तु सबोंका 
कहना है वह विचित्र पागल है । 

कन्यांके TAR ओर देखता. ' हुआ 
डाक्टर मूदु-मदु हसने लगा ।' 

(आज जो मती हुआ है उसोकी बात 
कड रही हू । ह्‌ न' वह विचित्र !' 

“यह १? इस बार डाक्टर हस न 
सका, गुनशुनाकर बोटा-'में अमीतक 
निइचय नहीं कर पाया । 

लड़की तबतक अपनो Yad कह 
चली--'िचित्र तो है ही, लोग कहते हैं 
उसने जो कुछ किया वे सत्र अदभुत) 
अनोखो हैं कल दुर्गा षष्टि थी । उसके 
Aai सेठके घर देवी प्रतिमा रखो 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गयो š दुर्गाको साज-वाज पहना रहे हमारेही धरके एक वीर साध 


हिलाया, fran aa 
कुछ किया, किन्तु | 

उसकी ध्यान eas 
हो न zt, देखता, 
देखता झपट कर उसने | 
देवीके होथसे खड्ग 

नरमुण्ड आदि छीन 
fear) फिर न तो | 
चिल्लाकर और न धम 


मचौ कर, किन्तु धीरे 
कहने ल्गा-देवो के 


निकट खड़ा होकर-“आज इस खाड गको 
तुम्हारे हाथमें रखनेसे लाम हा क्या ! 
अब इस खड्गको जरूरत भारतवषके >. 
हर एकमनुष्यको ह,बच्चे सो लेकर रमणी | 
तकक्रो | 
az कहने लगा इस तरह जैसे देवी 
और वह बातें कर रहा हो घर हमारा | 
[छन गया.था तेरी हो आंखोके सामने | 
तब सी तेरे हाथमें यह खडग ase 
थी, उस घरको आजाद करनेके ल्थि _ 
उप्तमेंका एक माई लेड़ा था और gl 
ही रहा था, उस लड़ाईमें कितने कितते 
हो महाप्रुरुषोंकी बलिदान हुआ, दूसरा 
भाई खाडा तमाशवीनकी तरह तमाशा 


रहा था, वह मो RA आंखोके स 
तब भो तेरे हाथ में यह खडग मोजूद 


परमस्नेह से कन्याके हाथको सहलाते हुए 
| दा--पहुंच गयी पगली धम मचाने । 
| कमा चाहिये प्राहतो ?” 

; मो तुम्हारे साथ aan | 

स्मित हास्यसे पिताते कहा--'कहां |? 


थे लोग | यह रवीन्द्र वहीं :पर खड़ा-छड़ा z Ex, 

पलकहोन आंखोसे. देवो को देख रहा था | irae चलाजाता छ 

हां, उसका नाम रवीन्द्र ही हे | अपना उस पार, AA 

-amga वहीं पर खड़ा था न, उसे सब ; 

मालम है। देख रहा था रवीन्द्र तन्मय | 
मित्राने उस बुल 


“गयी, वह सा तेरे ही; आंखों के स'मने । 
_- तीस बर्षकी एक निष्ठ लडाईके बाद जब 
ह ae सर ,आजञांद हुआ तो समूचा नहीं 
SRE. -टुकडे होकर, यह सब तेरो आंखों 
से छिपक्रर नहीं न, लड़ा-लड़ता रहा, 
करोड़ो वोर आत्माओं का TAN 
` चढ़ो--उसघरके एक मोईके वंशजों 
का और वह राहुप्रस्त दुसरा माई -ह | 
AMM देखने वाले माईनेउस घर के 
टुकड़े करवा डाले | खून को नदियां बवा 
दीं । नारीके अपमान से बसुन्धरा को 
कलकितकर दिया | सो भी तेरे हो आंखों 
के सामने | तत्र मी तेरे हाथों में खड्ग 
। , मोजद था | समझी अत्र ? नहीं अब इसे 
रखने को तुम्हे जरूरत नहीं अब जरू- 
रत है हमको,उस गृइक अधिवासियों को, 
जरुरत है--अ् प्रत्येक घरमें आत्मबल, 
आत्म रक्षा को। किसी को आलोचना 
प्रत्यालोचनाका अब समय है भी कहां ? 
सो उससे लाम ही क्या हे ? यदि हम 
| उस घरके अधिवासी हैँ तो उसका मान, 
सम्मान रखने को दायित्व मी हमारे हो 
| ङपर है, हमही उसके जिम्मेदार हैं। यह 
। ढबढ्गा अब हमारी सम्पत्ति है, तेही नही । 
तेरे हाथका यह खडु॥ घर घर शुम सन्देश 
 सुनायेगा। एक जवोइर का नहीं, एक 
सुमाष को नहीं हमे भब अर्गाणत सुभोष, 
RE आद को जहूरत है। तू देगा 
केवळ आशीर्वाद ओर बस । 
` “बाबू वह और जाने क्या क्या बक 
रहा था| हजारों आदमो उसपर टट 
` पढ्‌ । देवी का अपमान, बापरे, सब गुस्तै 
से कांपने लगे, किन्तु जानते हो बाबू 
उसने 5 दे देकर सब। 
दूर हटाया । फिर देवो के हार्थो से 
पुण्ड झपटकेर छोनकर फेकता हुआ 
ळगा-तैरे हाथों में इन सबो की 
इरत नहीं, केवळ रहेंगे शंख जिन 
` निनाद से एक चेतना 
[. मिलेगी हमें स्फर्ति, 
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जीवन का स्पन्दन, आत्म निर्भरत का 
पाठ, आत्म रक्षा का साहस ओर वीर 
मन्त्र । देती wt अनवरत आशी- 
ale बस ।? 
जरा सुस्ताकर माहती कहने छगी-- 
“तो मी ज्ञब लोगों ने उसे घर लिया, 
उस पर लाठियां चलने लगीं तब उसने 
देवी को वही खड्ग चहुँओर घुमाता 
हुआ रास्ते पर निकछ गथा-यों 
कहता-“हिन्दुस्तान अब मी सोते न 
रहो, अपने कतथ्य को चेतो | खुद करने 
को ताकत बटोरो | 
“परन्तु आखिर उप्ते पकड़ मी लिया 
बाबू जो | तब लोगों को पता चला कि 
वह पागल हो गया है | 
पांगल” ९?! हटात डाकर अपने 
आप कह उठा--“मुझे सन्देह हे । 
क्या वह पागल नहीं है |, 
अनमनासा डाक्टर घोला'अभोमें ठीक 
ठीक नहीं कह सकता g / इसके बांद 
कन्या को लेकर वह उन्पादाल्र्य मैं पहुंच 
गये | 
1 (२) 
आतुर, अधोरता, उत्सुकता लेकर 
मालती पहुंची पिता के साथ seaga 
में.दु.सिप्तमी उस उन्मादालयमे एक प्रलाप 
मात्रा था | उन्मादों को न इसका ज्ञान था ' 
ओर न खुशो कोई बड्वडाता)कोई नाचता, 
कोई चिल्लाता, कोई मौनाबलम्बन से 
“ठा हुआ था | उन सत्रों को देखता हुआ 
मालती के साथ डाकर पहुंचा पागढके 
कमरे में | कमरा सूना था | रवीन्द्र को 
खोजते हुए उन दोनों ने पूरे पागल खाने 
को देख डाला, किन्तु वह नहीं मिला | 
_ अन्त तक मिला रघोन्द्र पागल्खाने 
> उद्यानप्रें- एक विचित्र परिस्थिति में | 
अस्त व्यस्त उसके ,सारे शरीरें कटे 


आर छिले हुए दांग, स्थान स्थान से 
. GR चूरहां था । छिन्न मिच्न परिधेय, 


a al genes RET IT TEES AG oki KEE 
तत Me Ke ee 
SA पजा दीपावली Z A 


सामने स्तूपाकार वृक्षको डाले र्से 
वह सुदूरमें दृष्टि निवद्ध किये Aya, 
जैसे कि किसी के आने को प्रताक्षा मे 
तन्मयतासे एक ओर पलक हीन ‘Sa 
उसके आवध्य हो रहे थे । 
मालती पीछे रह गयो थो । नर के 
साथ बातें करती हुई चलो आ रही थी। 
डाकरने निविष्ट चित्तसे कुछ देर 
तक रवोन्द्र को देखा । किर पुकारा केसी 
तबियत है ९? 
किसी ने उत्तर न दिया । 
“कल उतना बुखार था और आज 
यहां बेडे हो ९? 
रवीद्रके ध्यानकी arzi एकसो रही | 
‘ag चोट तुम्हें केले लगी? इन डाहों 
को तोड़कर क्या करोगे ? 
जरा प्रतीक्षा कर विस्मित हो 
डाक्टरने पुनः पुकारा रवीन्द्र रवोन्द्र । 
कोई लाम न हुआ । 


उस एकाग्रता को देकर डाक्टर के . 


£. स्मय की सीमा न रही । 
उसे हिलाकर डाक्टर ने पुकारा- 
‘alex ।' 
नर्सके साथ मालती मो पहुंच गयी | 
चौका रवीन्द्र, इतनो देर बाद उसने 


आंखें उठाकर देखा | फिर शान्ति रोति 
से बोला-“जयांहन्दु” , उसके बाद व 
आर कुछ कहने को हुआ किन्तु मालत 
के मुखपर दृष्टि पड़ते हो चुप हो गया। 
उसे देखकर मालती ल्थम्मित हुई | 
उसी पळ उसके मनते अवहळेचा से मुख 
मोडा--अरे यः तो वहो गंवार है | तमी 
वह विचार उठो--हां वीर, साहसी जहर 
है। किन्तु इससे क्या ? केसा तोय 
असभ्य है, star हो अंहकारी | सभ्यता 
मानो इसे gas नहीं गयो नारी के साथ 
सम्मानित व्यवहार तक करता १ 
जानतां | मानतो हूः कि sa Ra हम 


दोनों को गुण्डों के हाथ से वचय थ d 


परन्तु साथ ही इसके अहंकार पूर्ण 


pe” 


A 


| 
| 
| 


af 
अः 
अः 


ga | अनायास क सका यह असभ्य 
वते निकला थीं साईकल पर ? लेकिन 
aaa अपने को शामको अंघेरोमें 
aga धूपने के लायक बना ली होती | 
अब घर जाकर यह पशन वशेन छोड़कर 
हे लकड़ी चलाना सीखो, हिम्मत 

छोरो, आत्मरक्षाका साहस आर 
साधन सोखो, पीछे दूसरी काम” । बस 
वही शब्द तो थे । इसके वे अले कटे 
शब्द अब तक कानोंमें गज Wee 
और इसी बदतमीज, असभ्यको देखनेके 
fa मै सिनेमा जाना छोड़कर यहाँ तक 
दौड़े आयी हू ९ 

तो उस दिन आप दोनों सकुशल 
घरतक पहुंच गयो थी न ? मुझे तो साथ 
हेने से इन्कार हो कर दिया? जरासा 
युसराकर रवीन्द्र बोला । 

पिता और नस के सामने सब बातों 
के सुलझाने से माठतो छज्ञा-अपमान से 
लाल हो गयो | 

विस्मयसे डाक्टरने पूछां-'क्या तुम 
माहेतोको पहचानते हो!” 

खान्द्रके कुछ कहनेसे पहले घबड़ाकर 
उत्तर दिया माल्तोने--बाबू , मे कहना 
भूल गयो थी,उस दिन जब में और शीला 
War लौट रही थो तब काफो अंधियारी 
हो गया था कुछ गुण्डोने हमे चेर लिया, 
पह महाशय अचानक पहुंच गये फिर 
इसने उनतीनों को मारकर मगाया 7 

सिहर सिहरकर सुना डाकटरने, 
ही एसो बातों को ga कइना ys 


दो? ag अच्छा नहीं | अब कमो : 


ay बाहर न रहना /--उसके बाद 

दरको देखते हुए कहा--तुमको घन्य- 
द या आशीर्वाद Y 

इसके बाद डाक्टर गुनगुनांकर Baa 

N = वाह, शाबास, तोन गुण्डों 

एक आदमी सगादै । इसाको 

त हे आज मारतवर्षको, और 


meaa प्रतिवाद at किया--“व 
तोन जरूर थे बाब, परन्तु उनके हाथोंपें 
छुरे थे और उनके पास थो रिवाल्वर ,” 

वह प्रतिवाद उस वातावरणमें मानो 
अपने ही आप अपमानित सा होकर 
काला पड़गया और लज्जाको ग्लानिसे 
एक ओर सिमटा सा १हा। मृदुहास्य से 
इबोन्द्र माटतोके परम सुन्दर मुखको ओर 
देखा । दोनों को सम्मिलित दृष्टिमें एक 


प्रकारकी विद्यूत aga माठतो ने आंखें 
फेर ढी। : 
रवीन्द्र के सांमने प्रथम वार हो 


माल्तोने लज्जा agaa किया--'“अगर 
आप gA आशोर्वाद ही देना चाहते हें 
तो यहो कहिए कि इस पागल खाने से 


magi दे दी जाये । कुल atta 


पांगलों के सांथ रहकर अमो से में 


पांगल हो रहा हू । अगर इसी तरह ओर. 


दो दिन रहनां पड़े तो कहता हू में 
पागल हो जाऊंगा, या बना दिया जाऊंगा 


men 


तब जरां सा रुककर बाला--“ अगर 
faa एकका मत दुनियाके कुछ आद- 
मियो से न मिळे तो क्या उसे पागळ ही 
कहा जाये Y 

“नहीं भाई Y 

“क्या आप AES पागल समझते हैँ? 

गंमो रतासे डाक्टरने कहा--'मै ऐसा 
नहीं समझता | परम ज्ञानी वरन डाक्टर 
ने आज्ञापत्र लिख दिया । रवोन्द्र धोरे 
घोरे निकटकर चल दिया । 

(३) 


दूसरे दिन मातो पुनः पिताके निकट 
पहुंचो-'बाबूजो, जमादार कह रहा 
था--वह विचित्र पागल आज्ञ फिरसे 
मर्तो कर दिया गया है।इस बार वह 
घर जाकर देत्रोके हाथसे खड़ग छीने 
और हरिजनों के मन्दिर में घुस गया। 
faea चिटलाकर कह रहा था-अब मो 
रेता, अपने अंगोंको टुकड़े टुकड़े कर 


{ 
| 


Jie ao Sa) तक जिन्दा रह॑सकागे ९” 

उदास, गंमोर मुखसे डाक्टरने 
कहा-''इसबार वह एक दम मौन है माल्तो, 
हजार कोशिश करने पर मी न बोलता है 
और न देखता दै | इखार उसे तेज है । 

दूसरे दिन मालतो ने पूछा- “बाबू 
केसा है वह पागल ? 

£ उसकी हालत खराब है ।” 

“आज भै' मी जाऊंगो ।” 

“चलो ।? 

क % # 

wigan उस दृष्टिको देखकर 
Meat सिहर उठो-यह केसो भयानक, 
रक्त-रंजित दृष्टि है ? 

मालतीते नर्स ने बतलाया 'पागलको 
नियुमोनिया हो गया है । डाक्टर ने कह 
रात शायद हो कटे l 

डाक्टर दूसरे रोगी को देखने चले 
गये । रवीन्द्र को दृष्टि शूत्यसे लौटकर 
अचानक मालती के मुख पर केन्द्रित 
हुई । ओर तब मारती को लगा--वह 
शायद मसकरांया मो । 


१ पज दीधूव्ली 
डे 


जले एक अदृश्य शक्ति मालतीको खींच- 
कर रवोन्द्रके सिरहाने तक ले गयो । उसके 


a 


* i 
स्वाधीन भारतवर्णकी खुशी सरी स्वा, 


सिरहाने बठकर मालती अंगुली हारा छोन gafy । सारत वर्षके INN क 


उसके बाळोंको सहलाने लगी । रवोन्द्र 
उसके हाथों पर हाथ रखक्रर जरासा 
मुसकरा दिया | 

घण्टा बीव गयौ उप्ती एक तरह उस 
मौनता में । 

रोगो देखकर डाक्टर माळतोको 
लेकर चल पडे 1 

तीसरे दिन जब मालती सस्त्रोदि 
परिवत्न कर रवीन्द्रको देखने जाने छगी 

तत्र पिताने उते रोका । क्‍यों ate ९ 
आज तुम्हारे साथ में न चल?” वया 

करोगी जाकर' (रवोन्द्र बाबुको-- 
बीचमें हो खिन्न स्वरसे डाकरने कद्दौ-- 

उसका शब मी शायद अब तक पागल 
खानेसे हटा दिया गयौ होगा मालती !? 

माइती के होठ नहीं हिले, किन्तु स्वर- 
निकल पड़ा “वह चले गये, इतनी जल्दो 
क्या वे संचमुच ही मर गये १” डाक्टर 

व्यथासेबोला -यहां तो सद्य है बेटी? 


>> 


ection, Haridwar 


रोड़ों दीप जळ उठे । 


रायबहादूर की देहळोनमें सहनाईको | 


मुर गूँज और ।सखारियोंकी खुशी स 
सना आशीर्वाद । उन्हें अन्न-वस्त्र वितरण 
किया जञा रहा था | 

बृहद दाळानमं दसमुजा दुर्गा मूर्ति, 
पुष्प, अगर, चन्दुनको ध.प-धूनाकी सुग 
न्धसें एक अएगें श्रां कौ विकास था 
पुज्ञारों आरती कर रहे थे । 

सो तब राय बह दुर अपनी नव परि- 
णिता पन्नो माल्तीके साथ देवो बन्दनाके 
fea आकर प्रातमाके सामने खडे हुए। 
दुर्गाके प्रति AA Sat कर सहसा मालतीको 
जी जाने केसो कर उ।। उन्मादालयकी 
एक हलकी स्तने उसकी आंखगमं आंसू 
मर दो । ऑर कदाचित एक असभ्य 
उन्मादक faa आँसूफे बद उसकी आँखो 
से लुढुक पड़े । 


LenS सात Saen के ४ 


६ fad 
| qi 
ate 
al 
ati 
यूरोप 


| असमे 
| आश्रय 
कू 
सेहो 


क ezgai शताब्दी 
° में यूरोप 
BAG मं यूर 
p l निवीसियोका ज्ञोवन स 


१ at पहळेसे अधिक 
| जटिल हो गया | तुर्की 
का भूमध्य सागर पर 
mara हो जानेसे 


| qaa सारा व्यपौर onal 
प्र मुसलमानोके हाथ ८ EL 


[गया | फडप्वरूप यूगोपके तटवर्तो राष्ट्र 


` (प्रात और चीन आदि पूर्वी देशोके लिये 
Aaa मोर्गकी खोज करने wit i बह 

| इप asz मी eal ma ओर तनावका 
आश्रय लेने वाळ। यूरोपका व्यपार अब 

ब बड़ जहां जौं द्वारा केवळ समुद्र मार्ग 
det चलने ढगा । यह मार्ग पहलेसे स- 


0) 
W 


LGA. 
; (20 


(१४९ AAN 


“९७१५५५ 


ष a अपेश्षाक्कत कठिनाइयां मी 
पाप भय कारणोसे azadi राष्ट्रों 


| चदि हुई और धन बढ्ने ami 
|\ न जान प्रवृति व्यापार मार्ग 
dha त नहीं रह गयो । समृद्धिके 
haa में संशय और aga ae 
} Rag यी [इत बुद्धि वादका परि- 
शताब्द्रीके “पुनर्जांगरण” 

हुआ । पूर्वो q- 
a गोको छोड़ क्र ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समय मुख्यतः इसाई अस्ती था, जिसमें 
रोमके पोपका प्रमाव जोचनके सभी क्षेत्रो 
में था । ध!मिक ama पार्थिव सत्ता परमो 
काफी हद तक प्रमव जमांल्या था | 
और उसका स्वय केन्द्रीय संगठन था । 

धर्मके ठे केदारोके पास बड़ो बड़ो जागोरे' 
थीं, ओर सामाजिक क्षेत्रों उनका उलंघन 
सम्मव न था । घन समृद्धि ओर उत्तर दा- 
यित्व हीनतासे जनित समो दोष मोजद 
थे। सोलहवीं सदीको पनी दृष्टि उसपर 
पड़! । धार्षिक गुलामी से छुटक्रारापातेके 
लिये मनुष्य बेचैन हो उठा धार्मिक सत्ता 
के विरुद्ध उसने पार्थिव रा*यसे सशयता 
ली | सोलहवीं सदीके यृरोपोय राज्य शक्ति 


के लिये इंष्याळु हो गये थे। जनताको 
भक्ति, ध्म और राज्यमें ब टो हुई थो, 


मौतिक राज्य इस कारण निवल था। 


MA. andl Rl trg AU dled 


राष्ट्रको शक्तिके छिये जनताको अविभक्त 


मक्ति आवश्यक है । 


धर्म और राज्यके इस सधर्षके फङ 
स्वरूप पोपका एक सार्गदौम राजनेतिक 
शक्तिके रूपमै प्रायः अस्तसा हो गया | रोम 
के निकटवर्तों कुछ gata छोड़कर धा- 
सिंक सत्ताका यूरोप व्यापि शक्तिक रूपमें 


अन्त हो गया । पार्थिव राज्यको शक्तिका 


mgala हुआ और दो सी ast 


मिक alfa शान्त मी नहीं हुई थो, कि 


स्वोधीनताके इतिहासमै यह अघि b 


जजोरांमें जकड़ी रहो | दिमा। ai 
से तो मुक्ति मिळी, किन्तु महगी ana | 
परे | इस युग को एक मान्यता है, कि 
राजके अधिकार Bat gaa है, और ज- 
नताको विरोधक कोई अधिकार नहीं हें । | 
राजाका विरोध Rah विरोध हे | यह 
घामिक गुलामीकी भावनाओंका उप- 
संहौर मांत्र है, जिससे युग परिवतनमें 
एक धारा बहती है । जनताकी satya 
लाभ उठोकर स्वार्थी विचारकोने एक पोप 
की जगह बहुतसे राजा बना दिये । 
इङ्कलेणडमें धार्मिक क्रांति और देशों 
से पहले नहीं हुई, किन्तु नयी राजक्रांतिने 
aele सबसे आगे रहा । यूरोपको धा- 


| च्य 


इङ्गहोण्डकी एक राजनेतिक क्रान्तिने राजा _ 
ath दैवि अधिकारोंकी धल्ियाँ उड़ा दी 
वहां जसतोकी सरकारकी स्थापना हुई | 


पहली रचनात्मक लड़ाई थो । क्रायवेल 


सकोंका विरोध हो चुको था; कि 
राजमहलके षडयन्त्र थे । उन 
कोई वि'शष्ट माग नहीं था 


= । १७वीं सदीके मध्यमें 
जन क्रांतिमें जनताका राज्य स्थापित 
किया गया और न्यायाल्यमें राजाको 


दणड दिया गया | र 
इड्ठलेण्डका नयी व्यवस्था बारह वणे 


ही शेष हो गयो । किन्तु यह प्रकट हो गया 
कि saath मा अधिकार होते हैं. और 
sama संघर्ष युग प्रवृत्तिफे अनुकूळ नहीं 
है । एक दूसरे शासकने इस प्रवृत्तिके वि- 
रोधका फिर एक बार साहस किया, किन्तु 
उसे इङ्गलैण्ड छोड़ना पड़ा। उसके बादसे 
इङ्गलेण्डम शासक ओर शासितमें कोई 
महत्वपूर्ण विरोध नहीं हुआ । वहै एक 
ऐसी सड़क पह पहुंच गये थे, जो ऊंचाई 
पर थी, किन्तु उसमें गढे नहीं थे । प्रगति 
पर सहयोग पूर्ण । 
is इस A चौदहवे' लुई का 
शासन था । उसने सामन्तोका दमन और 
जनताकी उपासना स्वातन्त्र का FAA 
किया । विरोधी "सामन्त शाही तोड़ कर 
नयी नोऋरशाहीको नींव डाली गयी । सा- 
मन्तोके उपमोग बही रहे, अधिकार वही 
रहे, केवळ Vadias शक्ति उन? हाथसे 
निकल गयी । यही at अब तक राजाको 
निरंकुशताका विरोध करता रहा था । इड़- 
लोण्डमें मी यही वर्ग जनतांको आवाज 
HA उठाता था, और उनका नेतृत्व भो 
इसी वर्गके हांथमें था । वही जनमत बनते 
थे | इनको शक्ति हीन करके दुई सगर्भ 
कह सकता था, “यदि कोई राज्य है, तो 
ये हैं । ” इन aad और उत्तरदायित्व 
` हीन सीमन्तो ओर गिरओके महन्तोंकी 
शान ओ शोकतने पेरिसको यूरोपीय संस्कू- 
` तिको केन्द्र बना दिया । किन्तु इस तड़क 
मड़कके निचे एक आग सुला रही थी। 
अठारहवीं सदीके मध्यमें फ्रासिसी विचा- 
रकोंने व्यक्तिकी स्वतन्त्रततकी घोषणा क- 
रना शुरू किया | इनमें वाल्टेयर और 
| मुख्य हैं । रूसोने एक तथ्य हीन और 
gof मान्यता, जिसका आधार 
i graa ल्या था, 


F = i 


Eoi 


का निर्माण किया | उसने इस मतको प्रति 
पादन किया कि जनताके अधिकारके वि- 
इद्ध चलने वाळे शासकले विद्रोह. करनेको 
जनताको अधिकार है । उसने राजा और 
प्रजाके बीचमें एक समझोतेकी कहपनाकी 
थी । राज्य पक्षसे समझोतेका अतिक्रमण 
होने पर जनताको अधिकार है कि वह उस 
रोज्य व्यवस्थाको See दे । इस कहपनाने 
फ्रांसकी gga जनता पर इतना. ama 
डाला, कि इतिहासकी धारा ही बदल गयी | 
क्रां'तके दिनोमें पोरसकी सड़कों पर गुज- 
रने बाळे.लोगोंक्री जेबोमें रूसोके “सामा” 
जिक समझौते” की प्रशि पायो जो सकतीथी 
फ्रांसकी राज्य क्रांतकी जय घोष 
“gaead समानता ओर भ्रातृत्वके” इन 
नारोके पीछे सोलहवीं और सतरहवीं शता - 
ब्दीके धार्मिक और राजनेतिक शोषणका 
इतिसीस ata रहा था । क्रांतिके पहलेही 
वर्षमें घामिक महन्त शाही और रोजने- 
तिक सामस्तशाहोक। नाश कर दिया गया | 
चोथे वर्षमें जारशहीको मी तिलॉन्जला 
दे दो गयो । किन्तु ससोर इन cia गति- 
सुधरोंके लिये तेयार नहीं था । समता 
और स्व।धीनताके जय घोष चेनल, पार 
पहुंच कर इङ्गलोण्डके सामन्त बगेको al 
क कर रहे थे । युरौपके प्रमुखतम राज- 
शकी कन्या अपने पति फ्रांस नरेशके 


साथ,गिछोटिन पर चढ़ा दी गयी ! क्रातिकी जर्मनी और इटलो के Bast 4. i 


लहरें राइन नदीको ते धारो पार कर 
चुकी थो । यरोपके सारे Us बंश क्रातिके 
विरूद्ध उठ खड़ हुए | 


१८१५ ३० में नेपोलियनके भ तके ate, 


यूरोपके राज गंशोने फिर पुरानी व्यवस्था 
चालु करनेका प्रयत्न किया । क्रोति उनके 
अस्तित्वको ही सकरमें डाल चको थो | 
क्रांतिकारी विचारोंको खत्म करनेके ल्यि 
siana मज़बूत रियासतोका निमाण 
किया गया । फ्रासमें एक famas 33- 
लोग्ड जैसा वैध निक शासन स्थापित हो 
गया । मध्य यूरोप फिर मी आ्ट्रियन 
निरंकुदाताका शिकार बना रहा। 


७० 
3) Collection, Haridwar 
GOI eee 


किन्तु नये ED जनताके पा 
घर बना चुके थे । जनताके मो अधिक | faa 
है, राजाको सत्ता विशेष सोमामें अह rial 
है। राजा उसका उलंघन को al * 
saat विद्रोहके विवश हो सकती है | ३. 
नतोकी यह आवाज कि शासन प्रम 
उसका भी सांग हो, जोर पकडता जाला| ० 
था संयुक्त राज्यकी स्थापनाके aÀ 
“बिनो प्रतिनिधित्व “के कर नहीं "पूर | 
को जनता भी चेत रही थी । स्र य फ्रांस 
महान क्राति एर अमरीकी स्वतन्त्र zal K 


AE 
काफी प्रमाव पड़ा था. मनुष्य al 5 


समानता एक निश्चित तथ्य था। फिए। __ 
व्यक्तिका नियन्त्रण औरों पर क्यों | | 
इस नियन्त्रणके विरोधमें दो धार 
,बह रही थीं । एक तो जोतीय ओर र| द 
may थी । एक जाति दूसरे देश परमो fot 
राज्य करे ? इस मावन ने तत्कालीन बूर परमि 
में राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके l aii 
sa दिया। ऐसे आन्दोढनो 1 
आस्ट्रियन साम्राज्य के आधीन राष्ट्र , 
आन्दोडन प्रमुख हैं । इटली, हंगरो $ 
देशोंने जातीय एकता, स्वता A 
युद्ध शुरू fea । दूसरों ओर इन्हीं | j 
सतो में वधानिक शासनके लिये 9) १०९ 


सघर्ण चल रहो था । यह angea 
प्र। 8 


al ९ 


लियन राष्ट्रीयता का अग्र६त ial cc 

तरह द्विमुखो आन्दोड्नो के % 

संचोलको में था | ad 
safe को स्वतन्त्रताके | 

में एडम स्मिथ का नाम आता है। L पमा 


ज्ञान की आड़ है | 
उसकी safaat 
दीजिये | वह 
ते| दज का उपकारी sla बन अ 
E gaa ata यह था कि सत्यक 
go न्ुनातिन्युन हो जाये | मलुष्य को 
कास का अधिक से अधिक अबसर 
परिहा चाहिये | 
पूर सके अतिरिक्त एक दुसरो शक्ति- 
स आहो विचार धारा उपयोगिता वादियों की 
sn धा।इनका कहना है कि राज्य AGIs 
IT aa लिये है। ओर उसके प्रत्येक कार्य 
NUP) द उदेश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों का 
! ate’ अधिक लाम करना है । यह 
तमो संभव हे जब अधिक से अधिक 
am उत अधिक स अधिक्रमले के 
निर्णि में माग छ । इस मतके प्रतिवादको 
(RY ¡मिह और बेल्थमका नाम प्रख है।उन्नी 
ea E A 
ज सदा में यह दोना धाराए' साथ सा 
rai] aT एक ओर तो बहुत से व्यर्थ 
afl नियम तोड़ दिये गये दुसरो ओर भलाई 
al ल्यि कुछ समाज सुधारे नियम 
fa] गये गप्रे । उन्नसवीं सदीके 
ail रगड के सुधारवादी आन्दोलन का 
| MAR यही विचार प्रणालियां थीं । 
In fim संस्थाओं मे व्यक्तिस्व की 
| = 4 aaa साधन प्रति 
= et गया । रूसो का 
ad S ee a क aga को अपनो देन 
lq उसका कर्तव्य है कि वह 
agaaa करे। 


E A 
प नियन्त्रण हटा कर 


क | | | 
4 
à विकास को अवसर 


गारे 


(i 
Tal 


शी भै को इस देन से 
ia a छोटे राज्यों में ही संभव 
a माफ 3 युग में प्रत्येक व्यक्ति का 
A “eae करन] असम्मव हे | अतएव 
MN (जनरल बिल) ज्ञाननेका सबो"- 
£| Sac भतिनिधि प्रणाली हे । जनता 

पे जाननेके लिये यहो प्रणालो, 


ORREN 


(८१ R 
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उस्नीसवीं सदी के नियम निर्माणपें 
यह प्रदृत्ति प्रकट होती जा रही थी । 
औद्योगिक क्रान्ति कॉ उत्कृष्ट काळथा | 
उत्पादन के नये साधनोंसे समाज में मो 
नये ant का निर्माण होता जा रहां था। 
एक ओर तो नगरबाली ange थे | 
दुसरी ओर मध्य वर्ग और तीसरो ओर 
एक धनो वर्ग, पुजीवादका समाज 
अस्तित्व में आ चुक्रा था। समाजभें 
विषमता aga) जा रहो थो । म.जदूरोको 
अवस्था अत्यन्त बिगड़ो हुई थो | 

राजसत्तामें मध्यवर्ग प्रमुख हो चुका 
थो । कि राजनेतिक सत्ता मिल जाने पर 
मजदूर अपनो अवस्था सुधार UFA | इन 
लोगों ने चार्टिस्ट ओस्दोलन ही नींव 
डाली | चाटिस्टोंने जनताके faa राज- 
नौतिक अधिकारों और कुछ सामयिक 
सुधारों की मांग की। चार्टिस्टोंकी 
यह मांगे उस समय तो ठुकरां दी गयो, 
किन्तु क्रमशः समी मान St गया 1 फिर 
मी मजदूराकी अवस्था में बिशेष सुधार 
नहीं हुआ । जब तक म,जदूरो का संग- 
ठन नहीं होता, तब तक राजनैतिक 
अ.धकारी निर्थक-हैं | समाज की अव्य- 
स्थोक। 23 अनिमंत्रत व्यक्तिवादमें नहीं, 
Raaf व्य'क्तव द है | 

यह नया मत उन्नीसवों att 
अन्तिम चतुर्था शमें अस्तित्वसें आया | 
जिस व्य/क्तमें अपने मालिक (ऐम्यलायर) 
से शीड करनेकी शक्ति ही «नहीं है, 
उसकी सोदा करनेकी आ.जादी नाम की 
आ.जादी है । अन्य विकास के लिये 
केबल निय्त्रणोंका अभाव ही आवश्यक 
नहीं किन्तु निश्चित अवल्थाओ, का 
अस्तित्व -मी आवश्यक - है, जिनमें वह 
अन्य बिकास सम्मव हो । राज्यका क₹- 
व्य है कि. बहाँ ऐशे अधिक a अधिक 


अवसर जनता को दे । जन सुधार कें. 


कर्म इसी मार्गमें उठाये. गये. sade 


म.जदूर आन्दोलन, सबसे GUAT और | 


संगठित था, इसलिये वहके म,जदूर 
सबसे अधिक लाम उठा पाये | sete 
ने इस ओर कदम बढ़ाये; किन्तु फ्रांसको 
अपनी क्रांतियों रो ही अवसर नहीं मिला 
था। इस दिशा में कदम बढ़ाने में कुछ 
आर्थिक कारण भी सहायक थे । पूजी- 
पति आशा से अधिक लोम उठा रहे थे. 
और म,जदूरोंको सन्तुष्ट करनेके लिये 
वह उस लाभमें ले थोड़ा स! माग बांटने 
को मी तैयार थे। म.जदृरोंके रास्तेमें यह 
सोने के रोड़े थे । पुजीवादियोंका यह 
प्रयत्न अंतत; fans हुआ । म,जदूरोंका 
चेतना बढ़ती ही चली गयी । जब लाममें 
कभी होने amt, तो पूजीपति हिल्स 
बेटानेमे भी हिचकने लगे । १६०१ ओर 
१६१० के वज्ञट सम्बन्धी संकट इङ्लेंड 
में प्रसिद्ध हैं । फ्रांसमें भी यह यु॥ Ast 
दूरों और पू जीपतियोके संघर्षका था | 
अनियत्रित व्यत्तिवादकी असफल 
शोषक और शोषितकी बढ़ती हुई अस- 
मानतासे स्पष्ट होती जारही थी | नितान्त 
सबहारा ओर पूजीवादीके बोचमें सम- 
झोतेकी स्वतन्त्रता केवल धोखा मात्र है । 
राज्य का कत्तव्य है कि वह देखेकि व्यक्त | 
के विकासक्री मौलिक अवस्थाए हैं या 
नहीं यदि नहीं हें तो उनका प्रबन्ध किया 
ज्ञाये । आत्म famak यथेष्ट अवसर 
मिलने ही चाहिये | म.जदूरके लिये माषण 
aaa से अधिक काम निशुल्क 
प्राथमिक शिक्षा, आराम ओर पेन्शन ची 
गारण्टी अधिक प्राह्म ओर मूल्यवोत है | 
प्रथम महायुद्धके बाद थे थूरोषमें 
पुराने मापदण्डको बनाये रखना कठिन हो. 
गया था । मजदूर वर्ग भो अपने आध. _ 
कारोंके लिये सम्बद्ध हैं। उस्तीसवो सदी. 
का अनियन्त्रित व्यत्तिवाद अत्र अवांछित 
है । धनिक वर्ग पर अधिकाधिक f 
ओर जनसाधारणको अधिकाधिक सुवि 
घायें दी जारही हें । शोषित वर्गने इ: 
में करे गेही उही लड़ी 
(aR ८६ वें परष्ठपर ) 


— 1 कोतवाली | 
tet कौन हे रे रास्ते पर पेशाब 


कर रद्दा दे? ; 
` «ओर छनता नहीं वे कोन be 
“अरे बदमाश उठता भी नही! त्‌ है 


कौन जो इतनी ढिठाई कर रहा है। चल 
कोतवाली त्‌ बढ़ा बदमाश है P यही कहकर 
गाजीपुरके एक सिपाही ननकू सिहने राम- 
गंजके नाके पर एक मेले-कुचेले कपडेवाले 
लम्बे कदके भादमीको पकड़ लिया। 
सिर पर उसके मेला ही साफा था। 
हाथमें सोंटा लिये सिपाहीकी डाँटसे उठ खड़ा 
हुआ । लेकिन gee कुछ बोला नहीं । 
हाथका डंडा भी डरके मारे वहीं छोड़ 
दिया | 
ननकूने एक हाथसे उसका हाथ पकडा 
- ओर दूसरे हाथमें अपना मुढकदार उंडा तान 
कर बोळा--'चल कोतवाली बदमाश? घसी- 
दता हुआ उसको ळे चला । वह भादमी 
थोड़ा चलकर स्का भोर धीरे बोला--'लो 
सिपाही हमारे पास यही चवन्नी हे । हम 
गवार हैं । 


माश हमें चवननी दिखाता हे। हम!वह 
सिपाही नहों हैं जो छिछड़े पर मुगेंकी तरह 
दौडते हैं। जो चवन्नी, अठन्नीके छोभमें 
नमकहरामी करते हैं । जिसका तलब खाना 
उसका काम ठीक बजा छानेके बदले धसका 
मेळा खाते हैं वह दूसरे होते हैं रे बदमाश ! 
तू साफ कहता क्यों नहीं ? कहांसे आया है 
यहाँ p ae 

बात ag कि उसकी बोली साफ नहीं 
निकलती थी । डरके सारे जजयेमें आ गया 
. धा या क्‍या ! ननकूकी समभर्मे भी कुछ नहीं 
- आया । बदुहवासकी तरह टूटती आवाजसे 
silat कुछ घोल देता था । कभी जीभ 


तब धीरे बोछा--“एक रुपया लो. 


ननकू ओर बिगड़कर कहा--'अरे बद- 
NAS ees | 


_ जब सिपाही ना लेकर cizat . 
_ किसो ओरसे इलाही . या 
' आवाज आ रही थी, कोई बुढा खाट पर ही 
` ` धडा गा रहा थाः-- i 


ठीक करदू'गा | सीथ चळ कोतवाली ! यह 
सब किसी दूसरेको दिखाना । हम दंस वर्ष 
से नोकरी पर हैं। किसीका पेसा गोमांस 
समकते हैं। घूसवाळे सिपाहियोंकी तो 


स्कीधि.गोपालराम गहमरीः 


लाट साइवके जमानेमें आप ही हवाई गुम 
हो रही हे | हमको तू रुपया दिखाता है । 

उस आदमीने कम समझकर दो, फिर 
तीन रुपये तक दिखाये । लेकिन ननकू बराः 
बर SUT गया | अन्तमें कोतवालीकी ओर 
ही चलता गया ।. 

सवेरा होनेमें पहर भर बाकी 

- सबेरा होनेमें अभी देर थी लेकिन 

कितने ही खाटसे उठकर भज्ञन-भावमें Bit 
ये । कोई zee खोलकर हाथमें . लोटा लिये 
राम नाम लेता गङ्गा स्नानको जा रहा था | 
कोई भीतर ही बैठा: रोम-रास कर रहाथा। 


एक बाळा योगी मेरे. द्वार पर 


Collection, Haridwar 


च जो चाहा द्रोपदीको 


रसूलिक्टाहकी : 


आया 
चन्दन भाळ गले बिच माछा, | 
aqa रमाया है| 
कोई कोठे परसे भेरवी अलाप रहा” 
वह अपनी तां | 
दयालता, / 
geg याद हो क्रि त 
याद हो | 
याने वादाभक्त- उधारका, 
तुम्हे arg हो कि न याद 
व जो छुनके गजकी आपदा, i 
न विलम्ब छिनका सही 
वहीं दोड़े उठके पयादे पां, 


a 

wat किन याद 
उद ada ,, 
gal 


ma उसकी संभा 


व जो तुमने बढ़ाया aet था 
तुम्हे याद हो | 
ब अजामिळ एक जो पापी थो” Fo] : 
लिया नास मरने 
उसको तुमने नरकसे बचा बाबी! 
तुम्हे याद हो कि 
हृ जो गीघ था गनिकी व 4a 


sects 


We BE 
KEE 


JE: gaa ऊ चोंकी गति दिया) - 
ay याद हो कि ना याद हो | 
कोई बढ़िया अपनी नवचीको सिखाती 
झटत थी | किसी भोरसे--भाह ! दादा, 
द्वापरे बाप ! मरे रे बाप ! कनो छनते 
नहीं रे ! 
` आदि इसी तरह महल्ले अरमें रङ्ग- 
fag खाँग हो रहें थे । जो जिस धुनमें था 
उसीमें अपनी छन्तरानीं ले रहा था। TAR 
तडके ननकूकी डॉट सबकी आवाज ठेलकर 
गूजने लगी । सत्र हुछहेपाइ भजन-भाव 
बन्द हो गया । एकने किवाइ खोलकर 
पूछा--'क्या है ? तब हाल जानकर कहा 
(सीधै चले जाव कोतवाली यह aag 
छोड़ने वाले नहीं हैं ।: 
दूसरा बोछा-- “भरे 
ननकू खरा सिपाही है, अब्र 
नहीं छूट सकते ।' 
तीसरा बोला--“बढ़ा 
सीघा आदमी है ।' an 
Me कि मुहसे आवाज 
भी नहीं निकलती । 
चौथेने कहा--'चेचारा 
देहाती है ।' 
किसीने ननकूको भी सम- 
भाया छेक्न ag मानने 
वाळा कहाँ था ।? 
Mansy का सी 
कोतवालीमें हेड मुन्शी चिराग जला 
केर रोजनामचा भर RAI उनका gg- 


शा सिपाही सौदागर सिह सामने आकर 
॥--- 


सु शीजी 


सु शी भाई geq साइबका जमाना है 
बचाना मुश्किल है, सोना खाना 
„#। नसीब होता है । 
| णी। हाँ बात तो ऐसी है सुशी 
भे हस भी नौकरी छोडेंगे। घर 
करना अच्छा हे । पेट ही महीं 
नोकरी क्या करना ।' 
Tea लोग तो दिन रात सनाया 


आप रातको AA नहीं हैं क्या: 


करते हें । पांच बरस पूरा हुए बिना रलना 
कहां है । जरा age हकको तो बुछाना । 
SSH रोजनामचेकी नकल पड़ी है । 

सौ०--'नकल क्या तैयार नहीं की 
उन्होंने ?? 

मु०--“अजी यही होता तब रोना काहे 
को था। इस तो रात भर चिराग _ जलाकर 
आंखें फोडते हैं और यह हजरत gest 
उड़ाया करते हैं | छना कल बहरवांसे पचास 
रुपये ऐड लाये हैं सो अकेले हजम कर 
जाना चाहते हैं, GAA बहोवाको बुलाया 
क्या करते यह गाळे ही नहीं लगने देते । 

इसी समय बाहरसे तीन आदमी आ 
गये । छोटे सु'शी अब्दुल हक आये | उनके 
पीछे लोटन सिह कांस्टेबल और साथमै 


12444६. - के > 


बहोरवा बनिया भी भा गया | 
रोशनीमें बहोरवाको देखकर हक साहब 
तो सक-पका गये । सासने आकर बड़े मुंशी 
से बोले- हां साहब इसने अभी दे दिया 
अब आप अपना हिस्सा ले लीजियेगा।! | 
मु०--अच्छा आप नकल लेकर दीजिये 


नहीं तो जानते हूँ न लम्प साहबको कल - 


भी रपट नहों गयी है ।! l 
हक--'लम्प साहबको तो जानते हैं 
छेकिन आप यह नहीं देखते कि - छुपरडेंट 
साहब कौन है ?? 
qo मु०--'अरे मियाँ काम पड्नेपर 


कोई किसीका नहीं होता-जात-भाई सब | 


जाती है। अभी लम्प साइबको आप - 
पहचानते नहीं हो faataga l 

हक--'अजी सु'शीजी हम बारह बरस | 
के मुलाजिस हैं । मेरे बाल geld सफेद हो | 
रहे हैं । कितने ही लम्प साहब आये और 
गये । हम यहीं बने हुए हैं । ह 

alo मु०--अच्छा ax हैं तो वने | 
रहिये अपना काम कर डाल्यि। नहीं तो | 
आपको कोई नहीं पूछेगा । घरे तो जायगे 
हम न]! i 

इसी समय उस देहाती गंवारको 
घसीटता हुआ ननकू यह कहते हुए आया ; 
अच्छी साइतसे आये । मु शीजी भी अभी | 
जागते ey २. न - 

छोटे सुशी अब्दुल हक बोले “लो | A 
ननकुआ कोई और माळ छाता है ।' | 

ब० सुशी -- अरे O < 
यार आज करके जमानेमे | 
साल वाळकी तो उम्मीद | 
सत करो, किसी तरह इज्जत 
आबरूते दिन कर oma 
यही रानोमत है। लाभो. 
दोगे रुपया कि aq भी 
टाळते ही रहोगे ?? 

छो०--सुन्शीजी दालन 

केसा जब कह दिया तब देंगे | 
क्यों नहों ? 

ao घु०--तो देते क्यों नहीं ?? 

अब हकने हाथकी अङ्ग ठी निकाल 
कहा--'लो रखो धरोहरकी तरह 
निकछते ही ला दूंगा डेरेसे ! | 

“भाई तुम हो बड़े मिठञा आद 
टाछ-सटोल भच्छी नहीं है ।? 

अब बहोरवा बनिया बोला 
सुशोजी हम इनसे छे ले गे 
देंगे । 


पक रक 11 यह आदमी सडकपर पेशाब करता 
रहा ४ 
सु० -'कौन है रे आंखोंपर पट्टी रही हे 
बदमाश 'गाजीपुरमें सड़कपर पेशाब V 
लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया 
तब ननकूसे पूछने ळो--'यह बोलता नहीं 
है बन्द करो बदमाशको |” 

न०--“बोछता aga कम है कभी-कभी 
जीभ ए'ठती है देहाती है डरके मारे वद 
चास है। 

GE पांडे उसे पकड़कर हवालात ले 
गये । मु शीने पूछा--'आखिर बात क्या 
कहता है ?' 

न०--कहता कुछ नहीं चवन्नी, 
अडन्नी, रुपया, तीन रुपया तक देता रहा | 

इतना नते ही बड़े सु शीका तो माथा 
उनका | लालटेन उठाकर यह कहते हुए 
देखने चळे कि केसा गंवार है पेशाब करनेके 
वास्ते इतना रुपया देता रहा । बात कया 
है । छोटे मुशी भी ननकूको कोसते हुए साथ 
ही चले--तुम भी निर घच्चू हो । तीन 
रुपया देता रहा नहीं लिये तब क्या सो 
पचास लोगे ? अरे मामूरी बात थी इतना 
रुपया देता रहा तौ भी नहीं लिया । चाहते 

. क्यारहेहोतुम।' 

get फिर हकको ढांटा--'कहा 

 अजीभभी यही पचास छाये हो उसे हजम 

कर लो तो इस ग वारका खाना । ननकूको 

` ज्ञानते नहीं रिश्वत गोमांस समता हैं ।? 
_ हृवाळातका FLATT 

यही कहते छोग इवालातके द्रवाजेपर 

गये । हेड कांस्टेबल घूरहू अभी दरवाजा 

वाळातका खोळ ही रहे थे ळेकन सुशी 
gah ओर कई आदमियोंको आते देख 

कर ही रुक गये। 
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रे । ननकू तू किसको पकड़ लाया हेरे!” 

झुककर मु शीने सलाम किया | कहा-- 
“सरकार मुआफ हो BAC हमने एकदम 
पहचाना नहीं ।? 

बड़े मु शीकी बात छनते ही हक मियां 
तो सरपट भागे | वहां भगदड़ मच गयी | 
qag पांडे ओर लोटन, बहोरवा भी गिरते- 
पड़ते गायब हुए । ननकू हाथ जोड़कर खडा 
हो गया। 

वह आदमी जो बिलकुल कम aaa 
हो गया था | बोला--नहीं कुछ परवा नहीं 
सिपाही अम टुमसे बहुत कुश है ॥ 

ननकूके जो देवता कूच कर रहे थे। 
ares गया । ओर मनमें धीरज लाकर 
बोळा-- 

gut बोली भी आपकी मेंने नहीं पह- 
चानी। ओर पहचाने केसे हुजूर आप तो 
बोलते ही नहीं थे | 

पहरे वालेको पुकार कर बड़े सुशीने 
कुर्सी मंगायी। चिल्लाकर कहा “अरे लारे 
कुर्सी बद नसीब | यहां तो | खुद कलक्टर 
साहब ही हैं इस बदनसीब ननकूको क्या 
कहे ?' 

अब वहां सबकी समभमें आ गया कि 
ख़ुद कलक्टर Bey साहब है । आपने कुर्सी 
SAA मना कर दिया । लेकिन मु'शीसे 
पूछा- वह पचास रुपया किसका लाया 
tam यह हक? 

अब तो सुशीजीको चीरो तो ल्हू 
नहों ।,मुहसे बात नहीं निकली । डरके मारे 
हवासे फरफराते बंस.प्रत्रकी तरह कांपने 
लगे | हाथकी छाल्टन छुटकर धरती पर 
लोटन कबूतर हो गयो । 

साहबने पूछा--'वेळ सिपाही ! (मारा 
नाम ।? 


काँपते हुए सिपाहीने गिडगिडा. कर 


. कहा-- 


हुजूर गुस्ताखी माफ हो में aag. 
सिह सिपाही हु सरकारका नसकल्वार |? _. 
साहबने पूछा-- इस मुशीका नाम ?' 
s 'न०--'मु शीजीका नास सुशी उकारू 


सा०--और जो आडमी इसके सार 
जिसको डकारू बोलटा रहा कि 
पच्चास हजम कर लो वह ।! 


आया 


`~ TAN + 
न०--वह तो हजर छाट | शी अब्दुल . 


हक रहे हैं । 

साहब सबका नास नोट करके चुपचाप 
वहांसे चळे । ननकूने उनका सोंटा जो उठा 
लिया था उसकी याद आयी बोला 

“हुजूर आपका सोंटा ? 

‘at लो आवो?” कहकर खाहब रुके 
ननकूने सोंटा साहघको ला दिया। उसे 
लोकर BE साहब वहासे चलते हुए। 

aag सिह तो सूखकर als हो रहा 


था | डाक्टरसे एक हफ्तेकी छुट्टी उसे बड़ी 
नकदरिया पर सरिली । डेरे पर पढ़ा 
हुआ था | 


छुट्टीमें ही छपस्टिणडेशए्ट साहबका 
उसके नाम परवाना पहुंचा जिसमें ननकू 
सिह हेड कांस्टेबल बना दिया गया था । 

अब कांस्टेबल aap सिहकी सब 


बीसारी छू-सन्तर हो गयी | वह कुछ पढ़ा- 


लिखा था जब छुट्टी बीत गयी तब थानेपर 
पहुंचा तब मालूम हुआ कि अब्दुल हक 
मौकूफ कर दिये गये हैं। उनकी जगह पर 
नेन सिह dara हुए । मुंशी उकारूलार 
सुन्न है । 

उनके stad यह लिखा थाः 

ताहुक्स सानी तुम अपने ay मुअत्तछ 
समभो | गरोबलाल हुक्म लो जानेवालोकी 
फोरन चार्ज देकर थानेसे रुखसत हो जाव 

इस तरह ननकू सिहका नसीब ate 
गया । कुछ ही महीने बाद सु. शीका काम 
सीखकर ननकू fag गरीबलालकी मेहर" 
बानी और मददसे पक्के राइटर हेड कास्ट 
बल बना दिये गये । 


| 


| 


Ea 


A अनेक जातियों 
तथा उप-जातियोंसे विभक्त 
है । आधुनिक संमाज- 
mean अचुलार यहां 
तभ्य और असभ्य जातियों- 
का विचित्र मिश्रण हुआ है। 
परिणामख्रहप यहांके निवा- 
सियोंमें कई प्रकारके विभिन्‍न 
जातीय तस्वोके चिन्ह पाये 
जाते हैं। सभ्यता और नाग- 
रिक जीवनसे अळग इस देशमे 
अनेक ऐसे स्थान हैं, जहाँ 
आज भी मानव अपनी ‘ore 


| a ण “ण 


तिक अवस्था?! के अधिकसे-अधिक 
4 
निकट है। सभ्यता और प्राकृतिक 


जीवनके भेदको स्पष्ट करनेके लिये इन्हे 
जङ्गली जातिको सीमा दी गयी है । इस 
प्रकार श्री बान इकसटके अनुसार हिन्दु- 
aak रोगोंको तीन अलग-अलग परि- 
वारामें एखा जा सकता है-- 
[९] प्राचीन हिन्दुस्तानी । 
[२] काले हिन्दुस्तानी । 
[३] हिन्दुस्तानी । 
परन्तु उपयु क्त वर्गीकरणे सभी विद्वान 
सहमत नहीं हैं । कोई-कोई यहांकी जातियों 
का वर्गीकरण शरीर रचनाके आधार पर 
करते हें इस प्रकार इस वर्गीकरणके बारे 
में श्री बो० ए० गुप्ताकी राय अ धक उचित 
होती । हालांकि उन्होंने स्वयं अपने पहले 
विचारको आज बदल दिया है । उनके विचार 
अनुसार यहांकी जातियोंमें तीन प्रकारके 
जातीय तत्वोंके लक्षण पाये जाते हैं ओर 
el लक्षणांके आधार पर घे उनका वर्गी- 
Ben तीन महाद्वीपोंके ये तीनों 
= यहांकी staat जातियोंके अन्दर 
पेटकर अनेक उपपरिवारों और फिरकों 
a 2 गये हे और आज तो हिन्दु- 
“ae जंगली जातियां अपने भेदों 
के आधार” पर अनेक दलों 


ऐसी जातियोंके छोगोंकी संख्या हिन्दु- 
भाज २ करोड ५० छाखके करीब 
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है, और यह संख्या यहांके अनेक भागों 
और प्रान्तोंमें फोली हुई है--विशेषकर 
हिन्दुस्तानके पर्वतीय प्रदेश ओर बन-खण्ड 
तो इन जातियोंके प्रधान क्षेत्र हे । आसाम 
के पहाड़ोंमें युद्ध-प्रिय जंगी जाति आजभी 
अपने प्राचीन संस्कारों और विशेषताओंके 
लिये प्रसिद्ध हे । वहां पायी जाने वाली 


दूसरी जातियां गारो, काछरी, खासी, मिकिर 


और gag लोगोंकी हैं। बिहार ओर 
उड़ीसा प्रान्तके जगली भागोमें रहने वाली 
afiat संथालोंको हैं, जिनकी संख्या 
आज yo लाख से भी अधिक हे । छोटा 
नागपुरका सुन्दर पर्वतीय प्रदेश sua, 
मुंडा, gia, संथाल, खिरिया ओर भएर 
आदि अन्य छोटे-छोटे gelr मुख्य घर 
हैं । उड़ीसा प्रान्त और उसकी कुछ रिया- 
सतोंमें ऐसी ही जंगली जातियोंके बहुतसे 
देश पाये जाते हैं, जिनमें ggah भूसची, 
खोंड, शबर, पुरोण ओर गदब मुख्य हैं । 
हुत प्राचीन ओर आदिम अवस्थामै रहने 
वाळे जंगी लोगोंकी जाति बंगाल- नागपुर 
YAR दक्षिण भागमें फोली हुई है । इनमें 
से अब भी बहुत लोग अपने शरीर को 
पत्तों आदिसे ढंकते हैं, जो कि स्वास्थ आदि 
की इष्टिसे गर्म प्रदेशके लिये उपयोगी 
प्रथा है । 
'मध्यदेशमें २० लाखसे अधिक गोण्ड 


लोगोंकी आबादी है । यह जाति किसी 


है, और इसीके आधार पर एक प्राचीन | 
क्षेत्र का नाम गोएइवाना पड़ा हे। इस 
प्रान्तके और अधिक एदूर भागोंमें बाइगा _ 
जाति रहती है, जो अपने जादू और जंगल 
की जानकारीके लिये बहुत प्रसिद्ध इ । 
निकटवर्ती स्टेट बस्तर में जंगली जातियों 
की ७५ फोसदी आबादी पायी जाती है । 
यह ऐसा क्षेत्र हे जिसे नृः शास्त्र सम्बन्धी 
सिद्धास्तोके प्रयोगके लिये चुना at 
सकता हे | ; 
बम्बई प्रान्त ओर राजपूताना में भील 
लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या पायी 
जाती है । पश्चिमी हिन्दुस्तानमें कुछ अन्य 
जातियाँ या वर्गभी पाये जाते हैं, जैसे | 
घोरिया, ठाकुर बारलिस और कत्कारी [oS 
o दइक्षिण-भारतमें आजभी संसारकी 
ऐसी प्राचीनतम आदि जातियां पायी जाती 
हैं, जिनका दुनियाके किसी अन्य fi 
मिळना मुश्किल है | लाल-गिरि ओर 
के पर्वतीय उाँगोंसे लोकर नाला 
पहाड़ी ' प्रदेशमे कुसम्बर, १ 
दनादी जोतियां बसती हैं । 


इनकी बोलियां 


> 


वाळे १५ छाखकै करीब हैं। इस गोंडी 
बोली ) द्वाविड भौर आन्त्र बोलियोंको 
मध्यवर्ती बोली कहा जाता है। इस 
डपबोलियां हैँ । 
qur बोलियोंका प्रचलन छोटा नाग- 
पुर और उससे मिले हुए कुछ भागोंमें | 
इस मुणडाकी भी आगे चलकर भनेक उप- 
afsat बन गयी हैं, जिनमें प्रधान संथाळ, 
भूमची, छारका, अछर और कोरेवा आदि 
बोलियां हैं। इन्हीं बोलियोंसे मिछती- 
जुळती बोलियां शबर, गेदब आदि हैं। 
आसाम और आंडमानकी जंगली जातियोंमें 
१६ प्रकारका बोलियां बोली जाती हैं। 
इनकी पारस्परिक विषमताने इन्हें कुछ 
weg बना दिया है । दुनियाके भिन्न-भिन्न 
-_ देशोनें इन जंगली जातियोंको अपने पूर्वजों 
की बोली छोड़नेके लिये मजबूर होना पड़ा 
È परन्तु उनके इस परिवतेनने उन्हें बहुत 
हानि पहुँचायी है। । बोलीके उस अवांछ- 
नीय परिवर्तनसे उनके अन्दर एक प्रकारकी 
चारित्रिक खामी आ गयी है। जेसा कि 
एक दर्शकरा कहना है कि 'सथाळ हमेशा 
सच बोलते हैं, जबतक कि वे अपनी जवान 
. में बोलते हैं ।! 
सास्कृतिक at करण 
ओ- भारतवर्णके इस व्यापक भू-भागमें 
GS हुए इन जंगली लोगोंके धार्मिक 
` विश्वास भोर रौति-रह्मोंका fga वर्णन 
इस छोटेसे लेखमें करना भमम्भव है, विशेष 


क विक सके धरातलमै अधिकसे-अधिक 
जाती हे। बिना इस बातपर विश्वास 
[स्क्ृतिक दष्टिसे इनजज़छी जातियोंको 
'णियोंमें रखा जा सकता है। प्रथम 
'णियोमे आने वाहो :लोगोंकी संख्या 
। कम है । ये श्रेणियां प्रधान तया 
भागों में पायी जाती हें । 
मे अपनी विधित्रताओं और 
साथ aan जीवित हैं। 
ओर 


र ऐली अवल्थामें जब कि इनके सांस्कू- _ . 
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वेग kia जीवनको जीवनके खूपमें लेते 
i उनके जातीय संगढन और रीति- 


की अनेक रस्मो की sat आजभी बडी मजबूती 


के साथ जड़ी हुई हें । उनकी भौगोलिक 
स्थितिने मेदानके अवांछनीय प्रभावसे इ' की 
रक्षा की है। इन अधिक जंगली लोगोंको 
फिर दो भागोंमें रखा जा सकता हे । इनमें 
पहला वर्ग उन छोगोंका है, जो एकदम 
आदिम अवस्थामें हैं। उनके जीवनकी विशे- 
पताऔंको इस प्रकार अलग-अलग रखा जा 
सकता है-- 

[१ ] ये लोग सङ्घ-जीवनके आदि हैं। 

[२ ] आर्थिक ृष्टिसे ये लोग सामू- 
हिक वितरण और श्रमके नियममें विश्वास 
रखते हैं । 

[ ३ ] बसूले या खातेका प्रयोग । 

[४] ये लोग भजनवी लोगोंसे 
डरते हैं । 


दूसरा वर्ग उन लोगोंका है, ओ मेदानी 
भागोंमें रहते हैं, जो दुनियासे दूर ओर 
अलग हे । ये लोग अपनी परभ्पराओंसे 
आज भी बधे हैं, लेकिन कुछ बातोंमें इनके 
जीवनर्मे परिवर्तन भी हुआ हे ag अत्तर 
पहाड़ी मेरिया और: षृष-सीगे मेरिया लोगों 
को देखने से साफ जाहिर होता है । 
यह अन्तर नीचे लिखी बातोंसे ,साफ प्रकट 
होता है। | 


[ १ ] इनका ग्राम-जीवन ध्यक्ति प्रधान 
होता है । . 
[ २ ] मिल-बांटकर खानेको प्रवत्ति 
Bast हो गयी हे । न 

[३ ] बबूले और काँपका प्रयोग । 

[214 बाहरी जिन्दगीसे अधिक 
अभ्यस्त है | 

जंगली छोगोंशी Red won सब 
से अधिक लोग हैं । इनकी संख्या लगभग 
२ करोड़ है । इनमेंसे अधिकाँश लोग आज 
वर्तमान सम्यताके प्रभावमें जाकर अपनी 
प्राचीन परम्पराओं, रीति-रस्मों, धामिक 


विश्वास भौर संस्कारोंको छोड़ने जारहे हैं 
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यह (प्रभाव इनके जीवनमें भिन्न-भिन्न 
कारणोंसे पड़ा है ।[ १] शिक्षाको कमी! 
[a] जंगल-विभागकी स्थापना aa 
[३ ] मिशनरी लोगोंका प्रचार । 

इंनके जीवन में सत्रसे अधिक प्रभाव 
मिशनरी लोगोंके सम्पर्कके कारण पड़ा है। 
इस सभ्पर्कने इनके जीवनके रूपको एक 
प्रक रसे बळकुलडी बद्ल दिया हे आप ये 
जीवनकी स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता भूलसे 
गये है इनके कामोंमें ओर व्यवहारमें आघ: 
निक सभ्यताका प्रभाव लक्षित होता है 0 

शिक्षा का प्रभाव 

शिक्षाका प्रभ व ऐसे लोगोंमें, जो 
पढ़ने-लिखने का नाम तक भी न जानते थे, 
aga असंगला हुआ हे) जंगली लोगोंकी 
प्राइमरी शिक्षाकी व्यवस्था जिन लोगोके 
हाथमें है उनके हित इन लोगोंके हितसे 
सर्वथा विपरीत हैं। ऐसी अवस्थामे ये 
संस्थाएं इन्हें अपनी प्राचीन सभ्यता और 
परम्परासे दूर रहनाही सिखाती हू । अध्या- 
पक इन त्योह्दारोंको नहीं होती । सबका 
असर यह पड़ता है कि इस शिक्षाका सबसे 
बुरा प्रभाव उनके गाने और नृत्यके क्षेत्र 
पर पड़ा है । पढ़े-लिख्ले लोग अपने को अपने 
अन्य साथियोंसे बड़ा मानने लगते id 
ale ऐसी दशामै घे अपने -मनोरंजनका 
चुन.व बाहरी जीवनसे करते हैं । 


मनोरजन sit: उत्सव 

इन जंगली लोगोंगों ने अपने जीवन 
में मनोर॑जनकी कलाका खूब विकास किंग 
है। मनोरजनकी कलोका साधारणतः हिन्दु 
ल्तानके गांवमें हम अर्वथा अभाव पाते ६। 
नागा लोगोंका नृत्य, मेरिना छोगोंकी 
महिषी-नृत्य, am लोगोंकी न्क 
गाने वाटगा, छोगोंका शिकारीगान गा 
मनोरंजन बढ़े आकर्णक और सवाभ 
होते हैं। किन्ही जातियॉमें वाळ 
भी आधा विकाश हुआ है। 
में बोके ऐसे दिलचस्प खेलों की स 
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aa अधिक है l = 
gas संस्कार, भूसिके 
| afta एवं छन्दर जातोय उत्सव मनाने 
$ ही प्रतिमा) अपने जातीय फिरके m 
gan आदि ऐते गुण हैं, जिनकी आधुनिक 
रशो सभ्यता और धर्सते रक्षा होनी 
aR आपकी ` प्रामीणल्सस्यता ओर 
रशे चाहिये कि इन गुणोंका वे लॉप'न 
होने दें । आर्थिक साम्य और संघ जीवन- 


दी cheat जङ्गली गाव भाज मोजदा 
हुनियासे सैकड़ों बरस आगे है। जङ्गी 
\ aner यह संघ-जीवन जिसमें कि हर एक 
| daa मिळ बांटकर भोगनेकी प्रथा है, 
| जिसमें कि छख-दुःख तमास जातिका सुख" 
ुःख है हुएक देखने लायक चीज है । लेकिन 
ah साथ कहना पड़ता हे कि आधुनिक 
शिक्षा और उन्नति इन gazd गुणोंपर भी 
पानी फेर रही है । इतना ही नहीं चरनू 
` जङ्गली लोगोंके जीवनकी सादगी ओर ईसा- 
नारी, उनकी स्पष्टवादिता और ह'सी- 
मजाक भी धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं । 
भाज भी अपनी रूचिकी पवित्रता, 
Pel परख, व्यक्तिगत श्वङ्घार या बनाव- 
इनावको कलामें, घरको सजानेमें, उजनी 
आदिपर नक्काशी करनेमें, मिट्टीके वर्तन 
बनाने आदिके काममें लोग बहुत होशियार 
हैँ। लेकिन पढ़े-लिखे नड़लीमें ये गुण धीरे- 
धौरे सिर्तेसे oT रहे डे \ 
ae सम्बन्धकी पवित्रता ga 
a का भ्रष्ठ गुण है।इस बारेम तो 
काले लिपि ये नमूना हैं । safa- 
इनका कोई परिचय नहीं | तलाकका 
सफ अपवादस्वरूप है । 
समाज? स्त्रांका स्थान 
A ete जातियोंमें स्त्रीको 
| स्थान प्रात है। वह कहीं भी 
ह देवी और A अकेली जा सकती हे । 
1a, TSH वह्‌ सदा अपने पतिके 
Ren ad है। उसमें अपरिपक्व 
शा की प्रथा नहीं हैं । स्त्रियां 


प्रति भक्ति, 
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हो जाती हैं। छेकिन' इसके 
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बाद भी यदि उनका विवाह असफल रहे 
तो See तलाक देनेका अधिकार हे । विधवा 
विवाहके कठोर अनुशासन और प्रतिबन्धोंका 
उन्हे' शिकार नहीं होना पड़ता । पतिके मर 
जानेके बाद स्त्रीको दुबारा शादी करनेका 
पूरा हक है। विशेष अवस्थामें वे पतिकी 
सम्पत्तिकी अधिकारिणी भी होती हैं। स्त्री- 
का उन्मुक्त स्वतन्त्र जीवन उसके दिमागमें 
कविताका संचार करता है | वह सदा अपने 
पतिकी ह'समुख और खुश मिजाज साथी 
रहती हें । एक पत्नीके नाते वह सदा एक- 
निष्ठ रहती हैं । ath ead वह बहादुर ओर 
सेविका है । वीरता, परिश्रम ओर विशवाससे 
भरा हुआ उसका जीवन उत्साह और 
शिक्षाका श्रोत है | = 

इन जङ्गली जातियोंके नोजवानोंकी 
2 fag लिये इनके यहां कुछ नियम हें । 
सारी तालीम इन्हे ग्रामीण-क्ळबोंके द्वारा 
दी जाती है। घुम कुरियां, जितौरा भण्डा 
घर, घोतुळ att मारग आदि क्लब लड़के- 
लड़कियोंको सामाजिक, ओर नागरिक 
कर्त॑व्योंकी शिक्षा देने तथा खानदानी रीति- 
रख्मों और पारस्परिक सम्बन्धोंके निर्वाहके 
बड़े प्रशंसनीय माध्यम है । | 

सच्चे जंगलियोंके जीवनमें हमेशा 
एक प्रकारही सस्तो पायी जाती है । 
उरेकी इस मस्ती ओर खुशीको प्राकृतिक 
क्रीडा ओर अधिक इन्द्र बना देती है, 
क्योंकि उनकी गरीबीके कारण उनकी 
सारी उम्र पहाड्योंके सौन्दणंमय वाता- 
वरणसे ही गुजरती है । पानीके घड़ोंको 
सिर पर लिये पहाड़ी पर चढती जांगली स्त्री 
अपने चारो ओर विखरी हुई प्राकृतिक श्री 
को देखनेके लिये थोड़ी देरके वास्ते रुक 
जाती हैं । उनके लिये यह सब मधुवनके 
समान हैं | उनकी खुशियों ओर अभिला- 
पाओंका जाँगल--जिसके अन्दर रहती है, 
घूमती है--'बच्चोंकी जिन्दगीको प्रशंसा 
आदि भे'सोंके सींगसी सुन्दर या घोड़ेके 
कंठ-सी धारी, आदि उपमाओं द्वाराध्व्यक्त 


; की जाती हे । 


जंगळी-लोग भल:छबह उठते हैं! उनके 


६ डठनेके बारेमे एक कहावत उनमें प्रचलित ' 


है- मुर्गोकी बांगके साथ मूसलकी मीठी 
तान कानमें पड़नी चाहिये । 

अन्ध विइवास ओर डराइयाँ 

जंगली जातियों का जीचन भद्दे भन्ध 
विश्‍वास और ऐसी ही अनेक बुराइयोंसे भरा | 
हुआ है, इस सत्यसे कोई इन्कार नहीं कर. | 
सकता | उदाहरणके लिये, नागा लोगोंमें 
नरसुणडोंके शिकार भौर नरबलिकी प्रथा है | 
जादू-टोनेमें भी उनका विश्‍वास भी कभी- : 
कभी उन्हे, गळत रास्ते पर छे जाताहे। . 
इसी प्रकार विशवास सम्बन्धी "ओर भी 
auzat उनमें हे । जिनका gare नितान्त 
आवश्यक हें । लेकिन ये सारी बुराइयां _ 
ऐसी हैं, जिन्हे बड़ी आसानीसे दूर भी | 
जा सकती हैं । 


रहन सहन T 
दुनियाकी चहरू-पहरूते दूर, सभ्यता 
के आवरणसे अलग इन करोड़ोंई जंगलके 
प्राणियोंको भोजन अच्छी तरहसे नहीं 
मिळता | कलका रखा हुआ ate पीते हैं । 
स्नान ये बहुत कम करते हैं। लेकिन Foret 
gah लोग बहुत साफ रहते हे । सबद्द होते 
ही सब छोग काम पर चल देते हे । [बड | 
उम्रके लोग paangat बुनने, { टोकरियां | 
बनाने, नाज साफ करने, सूखे फलोंको तथो 
सागोंको फैलानेमें लग जाते हैं । नौजवान 
शिकार खेलने छकड़ी काटने, खेत खोदनेके 
कामों आदिमें जुट जाते हैं । स्त्रियांमी घर | 
पर बेटी नहीं रहती-वे भी पतहों . 
आदिके ल्यि पत्तियां एकत्र करनेमें जुट लाती 
हैं । कुछ जमीकन्दोंको खोदने और फळ 


फूल इकट्ठा करने लग जाती हैं। ज्यादा 


बाळक बकरियोंको चराने या चिंड़िय के 


शिकारके लिये चल देते हैं । परिश्रम 
मिहनतकी सह . दुनिया शीघ्रही ब 
मीठी तानोंसे गूज उठती है 
के गान लताकु'जो भोर 
एक दूसरेको बलानेके लिये 
हैं। 02 


भगवान रामचक् विज at % 
प्रह्ममदिमामणी aye 

कमला की पुजाके = 

वही स्माति हमें असप्रार्नित 

है,सब प्रकारे की कुप्रवॉलिध 
अकन्धानप्रद कार्थी वे 

वतत अग्राम करने 
Bet शिवं AEA को व्यापना के 
निए, - 


& l i 
यह ट्रेड माकलक्ष्मोवि लास की 
गौरयएणे परम्परा हे -- जिस प्रकार 
श्रीरामचन्द्र की दुर्गापूजा... ... .. 


(एम, एल, बोस एण्ड Bie कलकात्ता 
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Te बोच THAT आर खाते = | 


(रि 
ee खाते हैं । 


| ने कुछ ते खा सकते हैं, लभी 
श्र aa ककनी या पहाड़ी चावल, जो यहां 
रात होते हैं, उनका खास भोजन है। 
क्रेसाथ वे कुछ दाळ या कन्द लेते है । 
कारके कानूनों और बड़े-बड़े जानवरॉळी 
mik कारण वे अब खरगोश; गिलहरी 
aq, चमगादर आदिका शिकार करते ह। 
बाइगा छोग २१ प्रकारके चूहों की पहचान 
aay । उनके यहाँ कु चीजों वाजत है । 
बदर और गोमांस भूखे लोग ही खाते हैं । 
सन्ध्याके समय जब डबता हुआ सूर्य 
क्षितिजसे केवल एक बाल, ऊपर रह जाता 
है, तब लोग अपने-अपने घरों को लोटते 
{i जहां कहीं ताड्या खजरके पेड़ होते है 
वहां आदमो बन्दरोके कुण्डके खमान अपने 
को तरोताजा करनेके छिप्रे दोड पड़ते हे । 
वहां वे भुजे हुए केकडे, उतरे हुए मेढ़ककी 
ait या कुटे हुए महुएके साथ ताडी पीते 
V बियालू करनेके बाद सभी आरास करने 


e 


बालकोकी हंसी या अलावके पास बेठे हुए 
Gal घुस-पुस ही वहींकी खामोशीको भंग 
T ह ॥ | 

लेकिन इनकी इस दिनचर्यामें बराबर 
परिवर्तन होता रहता है कभी-कभी ये लोग 
गिकारके दोड़ेपर या : मियाँ पकड़ने, 
nel हाथियों या चीतोंका सामना करने 
"Fd ६ | तसाम साळ इनको जिन्दगी 
a शादियों, नाचको फेरी आदि रास 

5 भरी रहती है । लद़के-लड़कियां अपने 
PQ सजघज कर नाचनेके लिये निकलते 
Osi लोग उस समग्र देवताओंकों 
SURAR गंभीर कामोंमें जुटजाते हे । 
È. एक प्रकारकी मनोरंजक यात्राए 

। मेहमानोंके लिये खळे घर होते हैं 
सैकड़ों आदमी जागलोमें दावत भोर 
Fear होते हैं। यह amacia 
थोड़े स्पयोसे इन्हे कितनी खुशी 
हे सिर जाता दै । इसके अछावा 


ret 


Ra हे । फिर तो घस शयन-गुहर्मे . 
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चुनावके लिये निकलते हें । कभी-कभी ढड- 
कियाँभी पति की तलाशमें बाहर जाती है । 

इनका यह उन्मुक्त जीवन खुशीसे भरा 
हे । यह खुशी उसी समय तक है। जिस अंस 
तक वे स्वतन्त्र हैं । 

उनकी यह खुशी fata और क्से 
खाली नहीं हे. । इन लोगोंको अपनी छड़ाई 
went पड़ती है। भय और बीसारियोंकी 
लड़ाई अलग रहती है । हर रातको जहरीले 
मच्छरोंकी सेना उन पर धावा बोलती है। 
ये stadt लोग रातके समय सदियोंसेअंधेरे 
में ही रहते आये हैं। क्योंकि तेल इन्हें 
सुअसर नहीं होता | भोजनकी कमीके 
कारण उनमें 'रासनिग' ही रहता है । और 
आज तो बाहरी काननोंने उनकी स्वतन्त्रता 


को बहुत सीमित कर दिया है। एक मिनट 
म्र आसमानी हलचल उनके महीनोंके 
कारको बरबाद कर सकती है | यो बीमा- 
feat और दुर्घटनाए' भी उनकी जिन्दगीको 
कभी-कभी बहुत कम कर देती हैं । 
हिन्दुस्तानके इन २ करोड २० लाख 
लोगोंके जीवनसे सम्बन्ध रखने वाली व्याः 
पक ओर कठिन समश्याओंके BERAR 


` बहुतसे प्रयत्न किये गये हें। सच तो यह है 


कि यदि बाद विवादको mah अनुसार 
काममें 'भी रचाई और छगन होतो जो 
आजा इन जंगली डोगों को जिन्दगी पहले 
से कहीं अधिक छखी होती | इनके जीवन 
को उन्नत और छखो बनानेके feet कुछ 
बातोंमें उधार करना आवश्यक हे । SAT 
सम्बन्धी इन समस्याओ में राजनीतिक 
हरूचल भी शामिल है। कुछ छोगोका 
ख्याल है कि इनके .जीवनके स्तर को 
saaa लिये तीन प्रकारके हल हैं--(१) 
मिशनरी, (२) भौगोलिक ,ओर :(२) 


वेज्ञानिक। | 
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(८९ वें प्रष्ठकाशेषांश ) fea 
इङ्गलैंडक्की १६२६ और फ्रांस की हड़ताहों 
प्रमुख हैं । 

हमने देखा कि लोकतान्त्रिक विकास 
की कड़ी १७ वीं शताब्दीसे प्रारम्म होती 

है । इस कालका लोकतन्त्र निरंकुशताके . 
प्रति विद्रोह था । वह मानव स्वतन्त्रताको 
पहली उड़ाने थीं । फ्रांसकी राज्य क्रांतिमें 
उसने विचारोंको कार्य रूपमें परिणित 
करनेका प्रयत्न किया और आवश्यक | 
बलिदान सी दिया । पिछले सो वर्षा में एक 

ही आधार पर चलकर मी लोकतन्त्रकी 

बिचार प्रणालीमें आमूल परिवर्तन हो _ 
गया | अनियन्त्रित व्यक्तिवांदसे बढ़कर आज 
हम जीवनक हर दिशामें राज्यकी सहायता 
और निश्चित मापदण्ड की सतह एर | 
पहुंच गये हैं । बच्चों की हिक्षा-दोक्षा में 
ही नहीं भोजनके लियेमी सरकारके मेडिकल 

AS द्वारा बनाये रोडयूलको अपेक्षाको 
जाती हे । इस प्रकर विशोधके पीछे एक 
हो धारा प्रवाहित है । 

ये नियन्त्रणोंके विरोधो इस ऑर्थिक 
सामाजिक लोकतन्त्रके प्रत आरोप करते | 
हैं। उनकी हिकायत है कि नये नियः | 
न्त्रणसे कुछ व्यक्तियोके विकासमें रुका- | 
बट आती हे । यइ है मी ठीक | मे एक 
म.जदूरसे १० घण्टे काम ले सकता 
- फिर राज्य EA उसो अ.ठ घण्टेरे अधि 


हाते चले जा रहे हें । तार्किक 
अव नेतिक अधिकारोके सघर्ष मे: 
आते। राज्य मनुष्यको समाजक एष 
व्यक्तिके रूप सें देखता है | समाजव 


सृष्टि बनी, हंस उठा मनुज, aad स्वर्गिक एषमाए', 
साथ-साथ आयीं उसके छन्द्रतम विविध कशए'। 
बिहंस, उठा उसके जीवनमें ag सौन्दर्या सलोना, 
किसी अळौकिक सुख से afit उरका कोना-कोना | 


फूटी aega वाणी, खुश हो भूम उठा मतवाला, 
लहर सङ्ग थो नाच उठी कोई मदमाती बाला । 
आलोकित हो उडी जिन्दगी जिसकी रूप-किरण से, 
रोम-रोम पलायित चञ्चल कोमल. स्पर्श वरण से | 
पग किङ्किन-ध्वनि से जीवनका तार-तार चिर कृत, 
aga भावना के स्पन्दन से हृदय-सिन् धु आलोकित | 
अर्न्त-दृष्टि खुळी सहसा कल्पना-लहर लहरायी, 
मानव के जीवन में उस दिन नयी ज्योति, गति आयी । 
मिली काव्य-प्रेरणा, सङ्गिनो बनी कल्पना उसकी, 
' बनी सृष्टि अब स्वप्न एक अनुभूति सत्य जीवन की । 
दिव्य कल्पना के पहुों पर उड्ने em गगन में, 
बना भगेय गेय, खुलने सब भेद लगे जीवन में । 


धरती के दुःख - दर्द भूर कर बना व्योम का वासी, 
 नीरन, अमृत लगी खोजने उसकी आत्मा-प्यासी | 
` फीका यह मनुजत्व, चला देवत्व खोजने नर अब, 
भूल सत्य को लगा बनाने वह स्वप्नो का घर अब। 


को नूतन एक कहानी, 
गिरि, वन, नद, अम्बरमें उसकी वाणी । 


! संखतिमे आयी उस दिन क्रांति नयी : 
1 प्रथम-प्रथम नरको दी तूने गति a 


बांध सका सन्तोष नहीं अपनो सीमा में उसको, | 
धर्य हुआ असमर्थ न क्षण भर रोक सका जब उसको। 

तड़प उठे करने को कुछ उसके विद्रोही प्राण, 
मचल उठा सहसा देने को वह अपना बलिदान) 


ओर उसी दिन प्रथम - प्रथम था लिखा गया इतिहास, 


te 
वह इतिहास fs अङ्कित जिसमें उसके विजयोललास। 
शब्द - शब्द में उसकी गतिकी जीती हुई कहानी, 
उसके हास, विकास, तेंजकी जलती हुई निशानी। a 
चमका उसका दर्प, सिद्धिर्या आयीं ले वर माला, 5 
नर का वह विजयी स्वरूप, योवन का ख्प्‌ निराला | र 
जिस दिन रुधिर - पङ्क में डूबी विजय तैरती आयी, 
करुणा सहसी, लाशों पर वीरता दमकती आयी। ff 
दुबी करुण भावना wan की हाहाकार उठी कर, स्‌ 


गिरे अश्रकण लगा सोचने 'वेरागी-सा जब नर प 
“खून बहा इतना लेकिन में हुआ सफळ या असफ; ) 
विजय हुई बरदान या कि अभिशाप चिरंतन gael | 


हुआ सत्यका उद्य, मनुजता का गीळा मदु भन्छ) | K 
मानव का देवत्व रूप प्रतिभासित हुआ Meee! | fi 
एक नया अध्याय लिये उस दिन दौड़ा इतिहास | र्र 

| १ 
हुआ उसी दिन था मानव का दीपित चरम विकी x 
किन्तु हीनता भी उस fea ही मानवर्मे mA i 
परुष भावनाएं जब्र करुणा से जा टकरायी af 
हार गया पोरुष, मानव खो उठा _दमकता | दि 
नश-नश में पड गया मन्द दौड़ते लहू. कीं 4 

| 
शक्तिहीन, बन गया दास वह सम्मुख ह 4 
भूको पताका, स्वाभिमान नत, facna हो E द्रो 3 a 
० > ft - qi; E3 

_ संततियां थूकती गयीं ऐसे कायर vai! |. 


हुए am पात्र, हीन सम्मान, विवश x 


... 'कर्णामयि कल्पना, प्रखर पौरुष ज्वलन्त ई 
एक स्वप्न शङ्गार, दूसरा भमर सत्य 


कम 


E 3 युद 


हिटर इस gð प्रतिक्रियावाद 


का एक अवतार साहो गया हे, यह 
कह जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


पेक कोत्रमें उसनेही नारे दिये, जो afa- 


Fath aad हो सकते थे । सित्रयों के 
aa मी उसने जो नारे दिये, वे 
प्रतिक्रियाके द्योतक थे। 
उसने स्त्रियोंके सस्बन्थमें यह नारा 
ह्या कि स्त्रियोको अपने जीवनको 
Kirche, Kuche, Kinder याने 
गजा, रसोई घर तथा बच्चों तक सीमित 
Wa नारेका क्या अर्थ होतो है, 
a आलोचनाके पहले में इस विषय 
Asta आलोचना करूगो कि किन 
थतियोमें हिटलर ने इस नारेको 
पा, तथा उतका मतलब क्या था। 
नैस समय जमनी १६१४-१८ के 
गया, उस समय 
aie {Sea दिवाला पिट गयां | 
नाविक क्षेत्र तो sasi दशा इतनी 
हो गयी कि हजारों. मॉक्समें 
गै १००० मुद्रा देने पर भो 


न श्र नहीं ।मळ्ता था ga 


हालतपें मी जर्मनी पर भित्रपक्षने करोड़ों 
का हरजाना लाद दिया । यह सब हर- 
जाना सोनेमें वसुळ क्रियां जाने लगा 
उन सबका नतीजा यह हुआ कि जमन 
जनताका शोषण इतना अधिक होते ळा 
कि उनके लिये जोवन ear हो गया। 
१६१६ में हो एक क्रान्ति होते होते. रह 
mali फिर १६२६ में दूसरी क्रान्ति 
करीब करोब हो गयो । कहना न होगा 
कि इन क्रान्तियोंका उद्देश्य nada 
Asa पूज्ञोबादी पद्धतिको उलट कर 
समाजव.दो पद्धति स्थापित करना था । 

१६२३ के करांब करीब सफर क्रांति 
से पजोवादी की आंखों ga गयीं। 


उसने अपने तर्कशास्त्रके अनुसार यह - 
. समझ स्या कि हरजाना वसूछ करनेके 


ana यह कहीं अच्छा होगा कि जमंनी 
HAS कम पूजोवादी शिविरमें बता रहे | 
तदनुसार तरह तरहकी योज्ञनायें 


बनो .ओर जर्मनीको हरजाना देनेकों 
बाध्यता से मुक्ति दे दी गयो । इस पर 
भी ai पु जोवादो पद्धति डाव'डोछ रही 


ag देखा गया कि वहां प्रगतिवादी जन 3 Eg 
` शक्तियां इतनी प्रबल हो é 


थीं कि अब्र 


पार्लिया म रखते हु 


कोक 


वादी पद्धतिकी रक्षी सम्भव नहीं है। 
इसो परिस्थितिमें पूजीवादियोने हिटलर 
तथा उसकी पार्टीको शक्ति लेनेफै लिये १ 
घुशया। हिटलरने प्रचारकार्यको एफ / 
सुक्ष्म कछामें परिणत कर दिया था। 
उसने भीतर मोतर "'जीपतियोंको az 
आश्वासन दे रखा था कि शक्ति केन्द्र पर 
आते ही वह जनताको विद्रोह - mane 
कुचल देगा | उधर समाजवादी नारे देकर 
उसने पोड्ति जनताको यह विश्वास, 
दिशा रखा था कि az यदि पूरा नहीं तो. 
तोन चौथायो.सपा जवाद फौरन स्थापित 
कर देगा। 


पर हिटलर जब शक्ति आरूढ हुआ | z 
तो वइ आम जनताके लिये कुछ कर नही. 
सकता था । एक हो तरोके से जनताको. 
फायदा पहुंचाया जा सकता था और वह 
तरोका यइ था कि सचमुच पजोवाद 
पद्धतिको खतम कर दिया जाय, पर 
लर ऐसा कए नडा सकता था। स 


वह जनताको वेवकूफ बना | 
चाहता था । ; 

इसलिये उसने कई 
तिकालो, जिसका उददेश 
समाधानका दिखावा किय 
योज नाके अनुसार हिटलर 


चा 


i 
EN 


घम, जच्चाधर और रसोई तक सोमित 


रखना चाहिये । 


उन दिनों जमनामे अन्य यूरोपियन 
देशोको तरह बहुत सो स्त्रियां नौकरियों IA 
मै था । हिटलरको नींतिके कारण यह जॉय तो यह हिटलरके MA कह 
feat अपतो अपनी नोकरियोसे 


निकाल बाहरक गयीं, 
और उनकी sing 
पुरुषोको दी गयी,इस 
प्रकार जो बहुतरं पुरुष 
बेकार थे, उनमें कुछ 
कमी हुई । पहले 
सेकड़ों घरोमें ऐसो | 
हालत थो कि पुरुष मो 
नोकर थे ओर स्त्रियां 
नौकर थीं, अब उनके 


दामो पर दूसरे जिनमें | 


पुरुष और स्त्रो दोनो ' 
बेकार थे, उनमें से * ¦ 
कुछ घरों में पुरुषों 
को काम मिल गया | 
इस प्रकार कृत्रिम 
रूपसे ओर बिना कुछ 
किये हो वहदिखावा - 
हो गया कि enà 
कुछ समस्या सुलक्ष'यी 
2 । जनताको आंखों में 
qe झो कते रहनेके 
fea दिखावेके अलावा 
हिटलर के वशक्रा और 
emg? | 
ag तो game पष्ठ 
` भूमि जिसमें हिटलरने 


sa नारेको दिया था, पर यह 


~ 


ताके साथ 
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होती है, वहां]देवतागण खुश रहते हैं, पर 
इस प्रकारकी वाणोका कोई विशेष अश! 


आन रहेगी, और उसे कमो स्वतन्त्रता _ नहीं है, यह तो लाफ है | 


नहीं मिलेगी । यदि इस कथनकी जाँचकी 


अधिक प्रतिक्रियाबाढो ज्ञात होगा आर 


काम करने वाळा स्त्रियां 


पुरुषको प्रधांनताकों साफ साफ व्यक्त 
करता हुआ जान पड़ेगा ।इसमें साफ 
oe कहा गया हे कि स्त्रियों और 
पुरुषोका सम्बन्ध गुलाम और गुलामके 
; मालिकोका cara हे : में जानती g 
डिये यह नारा रहा । मनु. कि मनुस्मृतिमें ऐसे मो वाक्य हैं जिनका 


` कथन age कि जहाँ स्त्रियाको पूजा 


kul Kangri Collection, Haridwar 


इस सम्बन्धमें मुझे यह'बात स्परण 
हो आती है कि अलन्त प्राचीन कालों 
जब नरमांस अक्षणका रिवाज था, उसके 


zT ळे बड़ी धुम-धामसे 


उसकी qaia जातो 
थी । कई aati तो 
AGN तक उसकी पूजा 
होनेके बाद उसे खाया 
siar था । खानेमें यह 
नहीं समझा जाता था 
कि इस प्रकार जिस 
व्यक्तिका मांस खाया 
जाता था उसको कोई 
असस्मांन होता था, 

बल्क यह aag 
ज्ञाता था कि उसकी 
खा कर लॉग इस 
प्रकार उसकी मर्यादाके 


, अंशः हिस्सेदार हो 


रहे हैं । जिस safe 
को इस परकार Gal 
अनन्तर मांस खाया 
Hai था, उत्की सर 
इच्छाये' पूर्गकी जाती 


थो, पए sÈ स्वत 
aay दी जातो थी। 


| । उसे यह हक नही होती 


था कि वह अप 


इच्छसे आये जाये | 


मनुप्मृतिमें उलिखित नारी oo 
मो यही हाल है । उसका कोई अश. a 
हे। अधीनता और पूजा दाता i 
एक साथ प्रयोगका कोई विशेष 
हो सकता | 

अब मै हिटलरके नारे 
होटती हू । उप नारेका अथ 7 
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यां RAAT बनी रहै आर उनकी 
सारी कमेशक्ति इसो दिशामें लगे । हमारे 
अमय समय पर गृदले&भीका नारा 
ही होता है । इस समय age 
„नर श्री राजा गोपांछाचारी, संयुक्त 
प्रान्तके कथित समाजवादी मन्त्री बाबू 
सम्पूर्णानन्द, केन्द्रोय सरकारके मन्त्री 
श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी आदि हमारे नेता 
समय समय पर इस नारेको देते २हें हैं । 
उनके कथनक आशय बही था जो हिट- 
लए का था। 
हिटलर का नारा निङ्चितरूपसे गृह- 
क्ष्मीबाले नारेसे अधिक स्पष्ट है, और 
gad सुन्दर शब्दोंसे धोखा दैनेको चेष्टा 
कम है | हिटलरका साफ साफ कहना था 


|  किस्त्रियां किन कार्या में अपनी समय 


ANT करें | 
पहले fist या धमकी बात ली 
जाय । हमारे देशको स्त्रियां बहुत पहलेसे 
धर्मकर्मामे अधिक दिलचस्पी हेती हैं । 
धको इस प्रकार अपनाने एक तो 
कारण कुसंस्कार और गतानुगतिकता है, 
पर इसके कुछ व्यवहारिक कारण सी हैं 
जिनके कारण धर्मके कृत्य स्त्रियांको 
पसन्द है। धमके बड़ने एक तो अच्छा 
खाने पहनने, खिलाने पिलानेका अधिकार 
तथा मौका छगता है, पर धर्मको इस 
BR अपनानेका सबसे बड़ा कारण यह 
कि इसके जरिये से स्त्रियोंको काफी 
TI मिल जाती हे । मन्दिरमें जाना, 
किसी विशेष दिन किसी पेड़ य। तालाब 
NRA जानी, तीथ भ्रमणमें ज्ञाना, 
: तेरीकोसे स्त्रियोंको कुछ चलने 
Sl आजादी मिल जातो है | 


भन स्त्रियो'में Regs पर्दा प्रथा है | 


Waar लियेही पर्दा हटा है, उन 

ईन सव बहाने जो स्वतन्त्रता 
सि 

` तो है उसको सत्ता कम नहो हे। 

हई चलने फिरनेको आजादी 
उन्‍हें घमके अनुष्ठानो के कारण 

श सी आजादो मिलता है, वह 


W SITET TT 222 
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उनको दृष्टिसे देखने पर यथेष्ट है F अब परिचय नहीं रखता, यहां तक छि | 
तो यह सोच। करती हू' कि यादि इन अखबार नहीं पढ्तो। कहना न होता कि 
स्त्रियोंके लिये गङ्गा नहाने, दर्शन करने ऐसे मामलो में यह कडा जा सकता है कि 
और तीर्थ अमण करनेके बहाने न हो, तो इन त्त्रियांकी उच्च शिक्षा fesz वेकार 
न्हे शायद कमो घरकी चहरांदीव रीसे गई, और उन्हें उस eed कुछ मी ठाम 
निकलनेका मॉकोहो नहीं लाता । कदी नहीं हुआ।। अश्र ज्ीमें Relapse 0A 
मेरे कथन से गलतफहमी न हो जाय, ignorance एक शब्द हे 
इसलिये यह बता दिया जाय कि धर्मफे 
क कारण यह जा थोड़ोसी आजादी स्त्रियों 
को feza है, यह धर्मको प्रगतिशोलताके 
कारण नही, aes धर्मके पास लोग ऐसो माताये' अपने बच्चीको अधिक आः 
आयग तो, तमो वह Baier अपने प्रभाव सानासे शिक्षा दे सकती हैं, पर ऐसा ठो | 
में ला पाये, इसलिए है 1 वे यदि केवळ आठवे दर्जे तक पढती, तो 
कुछ आप्रसंगिक होते हुए मी इस हो सकता था | 5 
बातको तरफ ध्यान दियो जाय कि स्त्रि. में जानता हू कि इस संबन्धमें मै | 
योने धर्मको पुरुषोंसे अधिक अपनाया, बहुत क्रांतिकारों बाते कर राहू । लोग , | 
पर धमनि स्त्रियोंको फटकारा। स्त्री नर- कहेंगे कि तो क्या मेरे कहनेका मतलब है 
कका द्वार है, ag बर्जनोया है, इत्यादि कि पुरुष घर पर नैठे रसोई करे, और 
समी salad कहा गया है। आदिम Af- स्त्रिया सेर सपाटा करतो रहें । क्यो'कि 
क थममें स्त्रियोंको पुरुषोंके बराबर मर्या- रसोई तो किसी न ।कसोको करना ही है, 
दा प्राप्त थी । पर बादको यह मर्यादा क्रम- और सब परिवारों के लिये यह सम्मव 
शः कम होते हुए कुछ मा नहींके तुल्य नहीं है कि वे एक रसोईया रखे । a 
रह गई । हमें यहां इतिहाससें जानेकी आ- सचमुच समस्या बडो बिकट हे. Si 
वश्यकता नहीं हे । रसोइ करनी तो है, और यदि स्त्री रसोई. 
शर्मके बाद ही RA रसोईघरका घरमै ही अपना समय व्यतित करे, तो 
नारा दिया है । इस नारेका क्या महत्व है उसका सारा जावन BOY, बटलीही 
तथा स्त्रियोके ल्यि वह कितनो मरकर आदिमे व्यतीत हो जाय । इसाल्ये इस 
पराधिनताका द्योतक है, बहुत कम लोगो समस्याका सामांघोन समाजबांदी समा- 
की इस सम्बन्धमें सही धारणा है । में तो 
यहो बचपनसे दुख रही हू कि जो स्त्रियां 
रसोई घरके चक्कगमें पड़ जाती हैं, उन्हें सबे- 
रेसे शाम तक छुट्टो नहों मिळती । वे दाल 
ma ओर रोटी, फिर, अचार पापड़ और जह पर बने, ओर उसपर GER as 
बरोके ही पेरमें दिन भर रह जातो है । Sa +. ` 
में अपनो कई साथिनोंको जानती का इन्तजाम हो ' दो चार आदमी इसा 
हू, जो alo go BHO Wo तक पढ़ो हुई दिन BIRT रहें, और इसीको 
हैं, पर विवाहके बाद वे इस बुरा तरह पेशा बनांले , इसका नती 
रसोई घरके चकरमें फस गई कि उसक। wit घरे = a 


जिसक्रा अर्थं यह 
हे कि शिक्षाके बाद (फा अशिक्षामें लौट 
जानां । इन क्षेत्रो में सारो कर्म शक्ति 
sat गई, यह कडा जा सकता है | अवश्य 


5 


में दूसरा हो रक्खौ गया है । एक ]उदाह- | 
रण fear जॉय, दाल, चावल, रोटी सब | 
के घर पेकती है । कल्पना कीज 
Rees मरको दाळ चावल आदि । 


पढ़ना लिखना तथा संस्क्कतिमूलक कीर्ण , 
बिल्कुल खत्तम हो गया। यद्वां तक किवे १ 
मातृमाषाके आन्दोठनो के सम्बन्धमें 


$ 


ज्ञायगा | 

अवश्य इसके विरुद्ध यह कहा जायगा 
कि REIT जाता रहेगा, पर यह एक 
वाहियोत बात हे। जिस waa 


लोगो में रेस्टोरेंटोमें खाने को आदत 
पड रही है, उससे तो ज्ञात नहीं होता 


कि लोगो को उनमें घेठकर खाते हुये 
घरेलपनका अभाव खटकता हे। साव- 


जनिक रसोई घरो मै और भो अधिक 
सेकाइ होगी, यह नहीं कि सबको एक 


हो या एक तरकारो खोनो पड़गो । पर 
रेस्टोरेटो में जो चीजें जितने दामपर 
मिळतो हैं, वे चाजे सार्बजनिक रसोई 
घरमै उससे कम हो पर मिले गी। 
सुन।फाको पद्धत दूर होते ही यह बात 
araa होगो | 

सावजनिक रसोई घरो'की स्थापनी 


तो समाजवादी समांजमें होगी, पर इसके 
पहले इस बीचमें क्या हो । में इस सबंध 
में कुछ सुझाव देना चाहतो हू । यह जो 
anand, बड़े लोगाकी ता बात ही 


सुनाफाका उपादान बिल्कुल निकाल दिया 
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के ले।गोमें at रिवाज हेकि कमसे कम 
पांच तरकोरियां हे, इसे दूर करना पड़ेगा 
दि किसी कारणसे स्त्रीकै लिये रसोई 
करना ABU हो है ते कमसे कम TAZ 
में कॉम चलानेकी आदत बनांनो पडु गी; 
इसके वगैर स्त्रोका सांस्कृतिक जीवन 
चल नहीं सकता | 
मेरे कहनेक यह अर्थ कदापि नहों 
है कि पुरुष कमाई करे ओर स्त्री बठी 


रेटी खाय, ओर कुछ मी daw न 
fava । मेरा बल्कि यह मतलब है कि 


सामाजिक उत्पादनमें cat पुरुष Salar 


हिस्सा लेना पड़ग।। इसके बगेर sf 
स्त्रयो'की स्वतन्त्रता का कोई अथही नही 
हागा । गुड़ियां या तितडी प्रकृतिको 


स्त्रियौका आदर्श समाजमें कोई स्थान 
नहीं है, केवळ इसलिये नदीं te यह असा- 


माजिक त्रात है । बल्कि इसलिये भो किऐसो 
स्त्रियां कभी स्वतन्त्र हो ही नहीं सक्रता 
जो स्त्रियां आथिक रूपसे पुरुषों पर नि- 


भर रहेंगो. वे कमी समाजिक रूपसे 


कक 


N 
टम नेल et 


0 


विशुद्ध मेदा, सूजी, 
आटा और चोकर कें 
लिये सर्वश्रेष्ठ हे | 


SASS SKOORD AS 


a 
॥ 


तार 


श्री लक्ष्मी फ्लावर मिल्स 
—_ | | 


२४३, अपर चितपुर रोड ( बागबाजार ) | 
3 कलकत्ता | 


RSA SKK SSK 


è 


Wi—Whitflour. Cal 


नहीं, मध्यवित्त तथा निम्नमध्यवित्त त्र णा स्वतन्त्र नहीं रहेंगो यह एक zl गो । यह एक ऐसा भाज 


हे, जिसमें कोई व्यतिक्रम नहीं हो सक 
अव से अतम ARAL पर दो Ts 
कहू गी । इस संबन्थमें तो एक {कुकू 
लेख लिखने री आवश्यकता है)रष अश l 
यह विलकुळ साफ है कि fa के 
शिशुकी माता होते रहना देश तग्रा. . 
दोनेकी दृष्टिमें अनुचित हे, विशेष कर ज्ञ 
कि उनमें अधिकांश शिशु बहुत बचपनमे 
ही मर जाते हे । एक एक बक्चेको 
घोरण करने तथा उसके छालन पाल्नम है 
स्त्रोका कितन आरो कष्ट पड़ता है ml 
किस प्रकार स्वस्थ WRA रोणी हो | Im 
जाती है, ओर यह सब्‌ कष्ट एकाध दिन | हो शिर 
नहीं, महानों तथा वर्षा चढते रहते हें, | 
उनके यहां पर व्योरे देनेकी आवस्यकता lygar 
नहीं है । प्रत्येक माता उन्हे, जानतो हैं। Fear 


चाहे वह उसे कहे वा न कहे, चाहे वह aa 
उस समझे या न समझो, चाहे वह इसे 
देवदत्त हो समझे' । Lat! 
TA स्त्रियोको आजादीका स्वरूप | हीचा 
यही है । हम मो जाना चाहते हें, हम | ag 
अपने कतव्योंसे मु इ नहीं मोडना चाहती 4 
पर हम आजन्म तक वेकार anan | MF 
उठाता रहीं, उससे बचना चाहती हैं नत 
ऐसा करने का हमें अधिकार ई। AY 
SL... 
छे 
>) हिया | 
मकान Tala, |," 
PN AANA | WET 
प्लस्बिग, सेनिटर |". 
4 | 


ठ्यबवेळ, सेप्टिक टे | 


फायर हाइड्रेण्ट वक्त | 
के लिए मं 


कृपया अनुसन्धान करे — 


एस;डी,एम,सिंडी+” 


टाट NW 
२१९, बहुबाजार A 
कलकत्ता । > | Pans 


थु 


<x, कट 
कोन -ब०ब्र० ६६५३ टेलिग्राम , 


RNR a अ 


i | dar आइनेके सामने खडी होकर 
। द्ा--अपने आपको । अपने उस सान्दुय 
न | a जिसपर पुरषोकी भावना आर कामना 
n | games होता रहा । अपने गोल ga- 


[ | रको, जो कभी alga तरह चसकता 
| Jean किन्तु आज तो वह adu टेढ़ी- 
री रेखाओंसे इस तरह विकृत जान पड़ 
| हारै छि वह स्वयं अपने आपको देखना 
। हैँ चाह रही है । वह अपने आप पर भु झला 


q 
; aa, जगतके उन सारे पुरुष पर तिलमिळा 
| 


को, जो सोन्द॒यंको अपमी संकुचित eel 
Waa कर उसकी प्रेरक शक्तिको नाश कर 
१ कुत्ते, जलील...कामनाभो और 


| Toà दास ! 
हेखाने अपनेको आइनेके साअनेसे हटा 


हिया। लेकिन आइना खामनेसे नहीं हटा | 
WA आंखे इब-डवा आयीं--उसने 
Wa नहीँ किया, चह एक पागलपन 
| पा.) अनायास ही उसकी पतळीसी अङ्गुः 
| याली हथेली खरो चसे भरे कपोलोंपर 
छगी । शायद वह अपनी उन रेखा- 
भतीतको दू दृ रही है। अनन्तको दू 
al अनन्तको उस आकांक्षाको 
रही है, जिस पर उसके सौन्दर्यकी 


थी, १५३ अगस्तको acl रूप देभेवाली 

। 

असही दोनों आंखे' निर्निमेष दीवारपर 
T तस्वीर पर ट'गी हे जो--अनन्स 


Al E मरे आज वर्षो गुजर रहे 
a जे वह जीवित रहता । आज 
te दीपकी छौकी छ पटोंकी 
पाता कि मुक्तिका मशाल भी 
कैमिनीयता अपने seakan है." 
तेजीसे बह सन्‌ “३२ में छपट छे 


| पैला नाच रही थी और अनन्तको नचा. 
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रहा था | जिस ळपटने वर्षा'से शोषण करने 
वाले शासकको यह बताया कि भब हम 
गुलाम नहीं रहेगे। अग्रजों धू-धूकर 
तुम्हारी सत्ता दृहक उठेगी -.तुम्हारी बर्घरत 
की होली जलेगी-धाँय-धांय ! 
& ळू 8 

सन्‌ '४२ की एंक चांदनी रात !-- 
करीब आधीसे ज्यादा बीत चुकी है । सशस्त्र 
पुलिसको चोकानेवाली सन्नाटेमै लेककी 
नरम घासपर अधलोटा-सा अनन्त ओर 
लेखा | 


- ot set 


rā 
GF € | ९. 21. ॥ 


लेखाने कहा,--*लिखो, डाकसे-- 
बलिया २३ अगस्त, नेरसोल और मार्शल 
स्मिथके साथ ब्रिटिश Aa बलियापर 
आक्रमण किया हे, सर्वत्र लूटमार होने लगा 
हे । निरपराधोके मकान BR जाने लगे 
है' । कितने लोगोंको हाथियोंके पेरोंमें. बांध 
कर घसीटा[गया ।*** 

“कलकत्ता २३ अगस्त । चौर'गीके 
फुटपाथ पर जातो हुई एक हिन्दुस्थानी भद्र 
महिलाका कल शामके चार बजे कुछ गोरे 


सिपाहियोंने जबरदस्ती अपहरण किया ओर 
उसके साथ विक्टोरिया मेमोरियछके पीछे 


अमानुषिक वळात्कार किया गयाँ। वह . 


भद्र मदिळा उसी समय मर गयी ओर 
उसकी ळाशको वे थियेटर रोडके कोनेपर 


गये 
x अनन्त लिखा जाने ऐसी कितनी 


ुर्घटनाओके समाचार इसके बाद उतनी 
रातको उनके सामने qa फिटन आकर 
eat और फिटनके पीछे एक गोरे सिपा- 
दियोंकी कारी भी । असन्त और छोखा 


rar -y Try 


àman हो गया। और अपनी 


wage पानीमें उतर गये । दोनों एक दूसरे 
से चिपककर एक दूसरेकी सांसके संहारे | 
पानीमें पड़े रहे, उस मगरको तरह जो अपने 
शिकारकी ताकम किनारे गुम-एम-सा पढ़ा 
रहता है। , Bee: 

अब तक फिटनको चारों तरफसे गोरो | 
ने घेर लिया था। deat पिस्तोलकी | 
नली तैनात - थी । J 

'हू यू ब्छाडी इण्डियन ? sad 
फुछ... ?' l 

‘ago qao ब्लाडी इण्डियन सर, 


फिटन परसे एक नव जवान,छइखडाती 
पैरों ऐसे उतरा sta वह शराबके नशेमें चर 
हो । पुनः फिटनको ओर मुखातिब gar 
भोर बोला,--इसीना, उतर आओ। ये | 
सरकारी आदमी हैं। सळाम करो ।! 


एक औरत सामने आयी | 
और गोरो को ana 


ai रो 
SS! बजाने लगी | 


“ओ यू-एक गोरेने उस ओरतकी | 
ओर ऊ गलीडठाकर कहा--'इघर किधर 
जायेगा ।? र 

ag औरत अवाक खड़ी रही । 

नव जवानने उत्तर दिया--“साथ' हम 
लोग घूमने आया ,धूमने ।:देखता नहीं है-- | 
सून 3 

‘fas fears ।! 

सबके सब अपनी लारीपर जा सवार 
हुए । ओर जब थे गोरोंकी लारी कुछ दूर 
निकल गयी । तब अंब तकका शराबी नव 
जवान एक usagi और होशमें जान. 
पड़ने छगा | वह फिटनको वहों छोड़ सडक 


निगाहोंसे चारों तरफ देखने लगा 
वहां किसीको ठू ढ़ रहा हो । फिर अपने : 


वाहीसे ' 


= प्रताप वहां खडा था | 
~~ अच्छा हसीना, में तुम्हारा बड़ा झुक्र- 
गुजार हू | अगर आज में तुम्हें साथ लेकर 
नहीं आता तो सम्भवतः गिरफ्तार हो 
जाता | ओर मैंने तुम्हे gale लिये साथ 
लिया था चलो लौट चलें । मैंने जिस लिये 
यह सत्र किया वह नहीं हो सका l 
“हसीना हसकर बोली--'किस fea p 
“किस BY हसीना !' प्रताप sta 
भावोद्वेगमें हो--'हसीना हमें यह बताना 
नहीं चाहिये किन्तु इससे तुम्हे कोई मत- 
wa नहीं । तुम्हारी दुनिया दूसरी है। 
हमारी दूपरी । तुम्हारा उद्देश्य दुनियार्मे 
जीनेका दूसरा है और हमारा दूसरा V वह 
क्षण भरको चुग gA ओर हसीनाझो उसने 
य gata फिटनकी ओर बढ्नेको FET | दोनों 
४ फिटनपर जा बेटे । फिटन जिधरसे आयी 
थी उधर ही छोट गयी । 

faa चली जा रही शी । घोडेकी 
-टापको रपर गाहटके ABA एन पढ़ रही थो 
प्रतापकी आवाज...। 

अगर चास्तवर्में हमारी आवाजें शून्यमें 
समा कर गू जती रहती हैं, तो उस शुन्यसे 
प्रतिध्वनित होकर एक वार और संसारमें 
टकराती क्यों नहीं वह गूजकर क्षणिक 
जवानीको सचेत करती है कि हसीना औरत 
एक ऐसी कमजोरी है जो geal उसकी 
आकाँक्षाओंसे बहुत ऊ:रले जाती हे । लेकिन 
क्यों ? क्‍यों कि उसे ऊपर चढ़नेका एक यहो 
रास्ता दीखता हे । उसे ऊपर चढ़नेके लिये 
सहारा चाहिये। और वहां ले जाकर॒वह 


पुरुषको धकेळ देती है। लेखा एक ऐसी 
लड़की ई जो उस अनन्तको अपने सोल्द्थमें 
ल्वप्नि बनाये दै । वह नहीं जानती कि 


नहीं जानती कि उसने उस अनन्तकों उसके 
SAAN च्यूत कर दिया है..,. । 


फिटन कालीघाटकी ओर ast) और 
| ही दूर जाकर एक खपरेलके मानके 
१ रक्री | प्रताप उतरा और न जाने 
| पक तेरह चोदह सालके भिखारी 
बोला--*वीरू ! 


अपनी जगह नहीं 


वह कितना बड़ा अपराध कर रही है, वह ' 


था। मेव्र नहीं मिळा। अपने मकानपर 
आज रातको साढ़े ग्यारह बजे लेखा भी 
नहीं थी । हमारा प्रोग्राम आजका केनसिल । 
सबरे २३ न० की दुकान पर दर्द नामसे 
gett ।? 
ओर वह फिटत पर ज्ञा सवार हुआ । 

दर्दू यानो प्रताप उस नव जवानका 
नाम है जो जवानीको भोगना चाहता है 
जीवनका कोई कोना ऐसा नहीं छूट पाये 
जिसमें जीनेकी शक्तिका अभाव हो । इसो 
लिये उसने लोखा और अनन्तके बावत 
इतनी ऊचो कल्पना की। वह ढोखाको 
अपने जीनेकी शक्ति मान बेठा था। वह 
चाहता था लोखा उसके हृदय पटळपर 
fea प्रणयको गाथा | इस लिये कि वह 
एन्द्र है, जवान है, पुरुषके जीनेकी शक्तिके 
अभावको वह पूरा कर सकती है । 

भोर २३ नं० चायकी दूकानका अर्थ 
था अजायब घरके सामनेका विस्तून मैदान | 
जहां Bar ओर अनन्त मिळते थे--एकके 
बाद एक; प्रायः तीस पतीस युवक: और 
युरतियां एक दूसरेसे -एक परि- 
चितकी तरह, saz सातसे दिनके दुस 
बजे तक । 

पौफरनेके पहले से आज वहां लेखा 
और अनन्त उपस्थित थे । दोनोंके भीगेवस्त्र 
अभी.भी अच्छी तरह नहीं सूख पाये थे । 
दोनो व्यस्त थे। व ऐसा जान पड़ रहा था 
कि परशानीके घिरावम वे घिरे हो । 

ठीक सात बजे प्रताप आया। ओर 
उसीके क्षण भरबाद बहां वफादर भी दीख 
पड़ा । वफादारने az नामसे उसे 
सम्त्रो धित किया | और इस [बाद । उनदोनो 
की बातचीत झुर हुई | 

आज, ददू ने कहा--'नं० ३, ४ १९ 
(यानी ज्योत्सना, लतिका ओर faem) 
कचरापाढ़ाकी AIA मिळोमें जानेसे 
रोके । उन्हे वहां गेट पर खड़ी एक डुढ़िया 
मिलेगी जिलका नं० हैं ce उसे ये अपना 
नस्बर बतायं । वह ६६ सब कुछ ठक कर- 
देगी । पूरा प्रोग्राम उसीके पास है । do 3 
ओर २ पर कड़ी नजर रखी जाये | १०१ 


(६६) 


१५, १७, ३०३ और D को 


* राहुर? 
सारो व्यवस्थाको छिन्तनभिम्ब al” 


ने Wa V बिग 
आदेश दिया जाय । बल शाञ्च 10 
चाय faa’ P : m h E 
प्रताप तेजीके साथ बिना किसी ओर रहे te 
एक AT चला गया | वफादार भी वहां | at: 
से गायब हो गया ओर अनन्त, de a 
आश्चर्य चकित से यह सत्र देखते रहे । उनकी | गिर ५ 
सममं नहीं आ रहा था कि आज उन | हर 
लोगोंको वंचित क्यों रखा गया । कया रात 
की उसी गोरोंको घटना से प्रताप wae | i 


गया । क्या ? क्रान्तिका स्वप्न, गुलामीहे | aÀ 
मुक्तिकी प्रतिज्ञा ओर इतने बड़े संगठनों देता ३ 
इस तरह छिन्न भिन्न करनेका निश्चय का | 
लिया गया । कायर ga दिल । *'* 

लेखा अपने धर आयी छोटी बहन 
सीरा ओर सोसीले प्रश्‍न किया- हती | OR 
तरह रात रात भर, AA गायव रहम 
मतलन क्या है |? 

“मतलब हे.-लेखाने gad हुए उत्त 
दिया यहीकि हम लोगघर किसे कहते TH 
लोगोंका घर है कहाँ ? क्या इसी दीवासे 
घरेको घर कहते हैं, जिस पर न अपना afe | 
कार न अपना शासन । फिर गायब रहनेछ 
सिवा इसके और क्या सतलब्र हो सर 
है कि हम पहले उस घरको अपना बगा | 
और तब रात भर गायत्र रहने पर AMD 
प्रकट करो मौसी । 

मौसीके अपने प्रश्नका उत्तर मह 
मिला । वह अपने हाथको उलाचती $ | 
बड़वड़ा गथी-'जाने क्या क्या बकती t! 
दृइया हम लोगोंको अंग्रेजी नह 
गया । रामायण कभी बाचढेती थी भर 
भी भूल गयी । तेरी ae सत्र बात मे 
में तो नहीं आती । प्र) 

मीराने मुम्काते हुए छेखाके E P 
पत्र थमा दिया ओर क 6 
आनन्द दादाका है न? att 

‘qua क्या रे? लेखाने T it | 
sargat कहाँ से आया |" fal i 
एकाएक फक पड़ गयी उसका a xa | 
हो गया | विस्मय ओर 


aa 
गोरा: 
कर 


t 
५ 8 


` लोको तरह sak ganres पर प्रति- 
fi afed होने लगों | 

| > उस पत्र सेलि 
ag | र प्रतापका दै । प्रतापने उस पत्र मेंलिखा 


$2 


=) 


sf क्रान्तिका पथ तुम जेसोके लिग्रे नहीं 


| बारीकी सौन्दूर्यकी अनुभू!तयोंमें उलभाना 


| और उठमता इस प्र पर पर पिछलन है 
| बिस पर पैर पड़ते ही हर पथिक विछलकर 
गिर पडता है । इस ल्ग्रि Fo हे ॥ gz ga 
। प्पने अगसे काट कर अलग करत हैं और 
gor को आज ९२ घण्टेके भातर पि 
का निशाना बना दिया जायेगा । 2 
हेखाका हृदय कांप गया | ऑर उसने 
| ने हाथमें पागलकी तरह आईना उठाकर 
ya अपनेको अपने सान्द्याँसी इख 5 बाद 
इसने असावधानीसे जाने कई यार अपने 
miei पर, लार पर ओर ओठों पर छुरी 
| का आघात कर लिया । छाल रक्तसे उसका 
बहन | गोरा मुख मणडल JIET आथा वह अचेत 


क्‌ 


हः 


- एथरदन _ 


PO BO BORO 


TEs inseam 7 


प्राचोनके AEA ऊपा हा 
नच-7भा में जनता एक नये जोवन का आभास पा रहो है--वह 
जीवन स्वास्थ्य, संख, शान्ति और सञ्द्िसे परिपू“ होगा । 

इस नवयुगमें पूजा और दिवालो के आनन्दपूर्ण उत्सव के 
अवसर पर हम wala सूघ ओर पास्स्तान के अपने सभो 
उपभोगता. सरक्षकों ओर झुभचिन्तकोंका अभिनन्दन करते हैं । 


` कापि, & ओर रङ्गीन पेन्सिडं, पे 


पस्तुतकर्त्ता Sil सो. la व्र द्वारा eae 


. भारत, बर्मा, सोलोन, BE, मध्यपूर्व ओर आष्ट्र ल्यिके fea 
15) u 


= = 
फ़ 2 बी, ०५ सा वर्ष से स्थापित । फोन ५६८८ बो al 
काटा आर ak नगेन्द्रनाथ कम्स्कार सन आफ faa और मरम्मत 
[=] ड] = om X 
g । 5 ङ ; 
> उमा चरण FERF, 
12:  दूका न-- Qe ९0. lF 
२०८. aitaa मनाहरद:स चक्र 
रोड, TEAN स्म नं“ Q=2 
प्रोप्राएटस — (उत्तर फा2क) 
माखनलाल कम्गकार एण्ड सन्स. 


AI 


i 

| ह फी (6 कारखाना-- 

| 0 rans 2 

| का कांटा के E नारकुलडांगा मेन 
anes 4 रो , कलकत्ता | 


दूकान--२०८, हरिसन रोड वड़ाबाजार, कलकत्ता | 
पत्र या आर र देते समय प्राप्राइटर का नास ठिक ना लिखना नहों afed । 
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afavia हुआ है ओर इस 


ale te =} 
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नहोल्डरों, frat और फाउन्टेनपेनों के 


EN 


कम्पना 


RD 


>. 


no 
SEA, wa 


o gaia पूज्य बाल गंगाधर तिलक 
(ने कहा था, “स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध 
अधिकार है” । मारत के लिये एक अभू- 
तपूर्व अवसर आया है । हमारा देश स्व- 
तन्त्र हो गया है । aia पूज्य महामना 
माउतरीयजाका रोमाजत कथन “हमारे 
देशमें अपना राज्य” पूर्ण हो गयां। ag 
उद्देश्य, जितकें faa हमारे बड़े बढ़े 
नेताओने अभूतपूर्व बलिदान करके 
महात्मा शांधीके नेतृत्वमें हमारे देशके 
सामने रखा था, पुरा हो गया। 
हु१५अ-स्त सन्‌ १६४१ को ae समारोहे 
साथ हमारे देशमै जगह- जगह स्वतंत्रता: 
[दिवस मनाया गया। 
. यह सब तो हो गया । ऐवा होना तो 
आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक तथा 
afaa था हो। स्वराज्य मिलने से 
` हमारे उद श्यकी वृति हो गयी, ऐसा नहीं 
समझना चाहिये | बल्क कहना चाहिये 
कि स्वराज्य प्राप्त होने से हमें ऐसे साधन 
मिल गये हे जिनके द्वारा जन-साधारण 
को आर्थिक स्थितिमें सुधार किया जा 
सकता है ओर जोवन-स्तर ऊ'चा 
'उठाया जा सकता है। हमारा देश कृषि 
न देश है । यहां की आर्थिक स्थिति 
iga | Un Balanced] हैं। 
७० प्रतिशति व्यक्तियोंका निर्वाह 
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व्यक्तिकीवाषिकःअंय ६०) तथा ८०) के | 
बीच आंको गयी है | 

हमारे देश हे आर्थिक्र हिति बहुतही ; 
पिछड़ी हुई है । जन-साधारण को खाने | 
की, BIS को, तथा रहने के लिये स्वच्छ , 
तथा हवादार मकानों क! AZ कमी है। 
इसके साथ निरक्षरता मो फेलो हुई है । , 
कृषि प्रधान देश गते हुए मी - मारतर्में 
पिछले antes ढुमिभ्रमें लाखों व्यक्ति 
JA मर गये । हमारे देशमें कृषि थंधेकी 
उपज और देशों की अपेक्षा बहुत कम 
है । हमारे देशे ag को प्रति एकड़ 
यूरोपके &छ देशोंकी उपजको fazig माग 


हे ।इसलिये क्षि-प्रधान देश होते हुए मी ६धीरे मारतके धंधे पिछड़ते गये और ) 
moat बहुत :कमी है। अतः हमारी |संख्याकी बृद्धि होनेते यहांके तिब 


संघीय तथा प्रांतीय प्रजा सत्तामक सर- 
कारोके समक्ष प्रमुख प्रश्‍न है जनसाधा- 
(२णकी आर्थिक-उन्नति-करना । 

feat मो देशमै आर्थिक उन्नतिके 
दो प्रमुख साधन होते हैं उत्पादन-वृद्धि 
तथा ।बतरणकी विपमतामे कमी होना । 
इन दो साधनोंमें कौन सा किस देशमै 
अधिकाश अनुपातमे लागू होना चाहिये | 
agma उस देशकी स्थिति पर निर्भर होतो 
हे । हमारे देशमे लागू तो दोनों हो बाते. 
होती हैं, परन्तु अधिक जोर senga- 
दृद्धि पर ही देना चाहिये । 

वास्तविक बात यह है कि पिछले 
लगभग १५० वर्षाने अर्वाक हमारे देशमे 
शासन प्रबन्ध मारतवासियोके हाथमें नहीं 


प्रणाली प्रचलित थो-इस प्रणाढीके अनुस (| 
बाह्य व्यापर क्षेत्रमै स्वतंत्र व्यापार ? | 
नातिक्रा पालन होतां धा । अतः gat 
देशोंका पक्का साळ यहां आकर सले ' 


दामो तं विकता था । हमारे देशके धंधोंको | 


| प्रथम-सलार-व्यापो युद्धकाल तक कोई 


संर्चण ait मिला था। फछस्वहप 
हमारे देशके धंधे नष्ट हो गये । प्राचीन | 


' तथा मध्मकॉलमें भारतमें बना हुआ 


माल यूरोपका जाता था (इष्ट इन्डियों i 
कन्पना हमारे देशते अधिकतर Më | 
हाळे जातो थो और उसके aged सोना | 
तथा चांदी हमारे देशों आती थी। घोरे |, : 


Se = 


कृषि धंघेको ओर ही झुक्रते गये। काण | | 
यह at कि अन्य साधनोंका अर्म 5, | 
गया । हमारे वे sà जिन पर «| | 
गौरव था नष्ट हो गये अथवा पिछड iy 
सरकारका ओरस कोई नि ww 
उनको प्रोत्साहित करनेको न | 
गया | स्वे तनहर खुलने पर तथा | 
afi tain आविष्कारने हमारे M. 
भोके पिछड़ने में बड़ा हाथ a 
रेहोंके किराया की नीति तो देसी ह. 
fa हुई कि कचो मालकों हमा 
बाहर sae तथा पक्त मीट 

देश nai प्रोत्साहन मिळा । a 
ने यहां आकर का" खाने. 
कर fag । इससे हमार 
धंधोंका ब्यबस्थापन तया 


far 


PEE आर्थिक शोषण होने ढगा । 
ओर हमारे देशकी आर्थिक देशा पिछड़ती 


P a चली गयी | 


हमारे देशको करेंसो नीति सी - 


सन्तोष जनक नहीं रहो थी रुपयेक्री 
दर पन्बन्धो वाद विवाद जो समय 
समय पर हमारे देशमें होता रहा है 
gad यह बात ८पष्ट होती हे कि इस 
सम्बन्धमें मारतके व्यवसायिक eat 
तथा सरकार में बहुत मतवेद रहा था। 
२० वीं शतब्दीके प्राराम्भक्र वर्षा में हमारे 
देशके राजनीतिज्ञों तथा अर्थ amà 
सरकारकी आर्थिक नीतिका विरोध किया, 
उन्होने इस वात पर जोर दिया कि अर्थ 
शॉस्त्रका अध्ययन भरतोय दृष्टिकोण 
सेहाना चाहिये. । रानाडेने मारताय 
mimea शब्दका निर्माण किया | भार- 
तोय अर्थ-शाए्त्र कोई पृथक विद्यानहीं 
है| इसका अभिप्राय प्रत्येक विषयक्रो। 
maa दृष्टि से देखनेका है | 
प्रु अग्र जी अर्थ ated? आदम 
स्मिथ Adam Smith कोनिर्मायता 
| › पुफ्त-हार व्यापार नोति जितके अनुसार 
सरकारको व्यवसाय क्षोत्रमें हस्तक्षेप 
। aAA निषेध है मारतवर्भमें प्रयुक्त 
को गयो थी। इसका विरोध जर्मन-अर्थ 
नेता फोइरिक डिस्टने किया था। नत- 
शात्‌ हमारे देशमें मी अर्थ-वेत्ताओंऋा 
एक ऐता मत हुआ जिन्होंने सरकार 
फी इस नीतिका कड़ा विराध किया । 
WY उनकी मांग पर भारतको उक्त 
कठीन सरकारने कोई ध्यान नही दिया; 
ARRERA को आर्थिक..नी,तका 
अनुकरण किया । जो विवेकमंय 
"ण नीत इंडियन फिएकल कमाशन 
Meme परिणाम स्वरूप व्यव- 
ते हुईं, इसके साथ साथ भारत 
T ' साम्राज्यान्त्गत (यायत नोति 
कको a Preference P olic4] 
` सरण किया । अतः मारतीय 


विदेशियों के हाथोंमें आ गया । इस नीति 


‘fea प्रकार दिया जाय | 
प्रथाके स्थान पर वैयक्तिक खेती प्रणो 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


हो सका | 


परिवर्तन होगा । स्वनन्त्र भारतके सामने 
निम्न aye आर्थिक समस्याएं हैं | 
(१) aenga] वृद्ध (२) धन- 
वितरणकी असामनता में कमी होना 
(३) जन साधारणके siaa स्तरोंमें | 
afg करना (४) प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 
में बृद्धि करना तथा (५)पिछडा आशिक 
प्रणाळेमें समुचित पांरबतेन होना 
जिससे जन सांधारणकी समृद्धि हो | 
इनमें पहडी दा बाते साधनोत्मक 
है ओर शेष उद्देश्यों श्रेणीमें आती 
हैं। हमें अपने आशिक उदेश्य निश्चित 
कर लेने चा हमे | इले [लिय्रे एक दीर्घ: 
कालीन आशिक योजनो तैयार करनी 
होगो | इस संत्रन्धमें अन्य देशोकी 
आर्थिक योजनाओंके अध्ययनसो, विशेष 
कर watt पचवर्षीय योजनाओंके 
अध्ययनसो, हम बलत कुछ साख सकते हैं, 
उत्पादन कॉर्यमें बृद्ध कृषि तथा 


अन्य etait उन्नति PAA होगी । - 
OLN ~ रों 58% 
eàs उन्नति azaal बातों पर निः र 


Bats, पशु, सिचाइ, मिट्टीको उपज, 
कृषिपदार्थाका विक्रय, भूमिकानून इत्यादि, 
बाते. ऐसी हैं जिनपर ध्यान देना आंव- 
इयक हैं | कोइतकारोके अधिक्रारोकी रक्षां 
होनी चाहिये | जिससे उनको उत्पादन 
कार्यमें प्रोत्साहन हो । जमींदारी प्रणाली 
नष्ट हो जानी चाहिये । क्योकि इस 
प्रण।ीसे कृ'षकार्यसें उन्नति नहीं हुई है 
हमारी प्रान्तीय सरकारे" इस ओर ध्यान 
दे रही हैं। सांयुत्तप्रान्त, मद्रोस तथा 
अन्य प्रान्तोने जमींदोरा प्रथाको नष्ट 
करनेका निर्णय कर fear हे । जमींदारों 
को कितना मुआवन्ञा दिया जाय, ओर 


जमींदारी 


` | RD 


धंधोंको "जो लाभ होना चाहिये था नौं | रखो जाय अशोवा 
| प्रणाली रखो जाये इन बाताकी जांच 
पजासत्तात्मक राज्य स्थापित AAA * के लिये मिन्न प्रान्तोंमें कमेटियांबना, 
ऊपर वतायोगयो आर्थिक नींतमें अवश्य दीं गयीं हैं । इप्ती प्रकार अव्य viata 


` बहुत आवश्यकता है । युद्ध काहमें 


सामूहिक खेती . 


प्रोत्साहित करनेके fol gaea | 
योजनाए' लेयार होनी चाहिये। विदेशी | 
पूजी, यातायातके साधन Ta व्यापार | 
नीति, केरेंसी तथा चे किंग-प्रणाळा रूबधी 
सुधार आदि बाता पर विचार होता 
चाहिये । इस सम्बन्धमें यह भो निर्णय 
होना चांहये कि राज्य तथा व्यापार 
और घंधोंमें क्या सम्बन्ध होगा । 

इस सपय हमारे Gad पुजी सम्ब 
न्धी वस्तुओंकी तथा उपयोगी वस्तुओं | 


> 


मशीनोंको टूट फुटका कोइ समुचित 
प्रबन्ध नहीं हो सका। अब मशोनोंकी | 
तथा विशेषज्ञाकी बहुत आवश्यकता है। | 
इस विषयमें मारत तथा अन्य देशोमें र्ण | 
सहयोग होना चाहिये । इस सम्बन्धमें 
मारत तथा ब्रिटेनमें हमारे etea 
पावनोंके विषयमें समझोता हो जाना 
चाहिये। इस विषय पर अन्तरकालीन | 
समझोता ब्रिटेन तथा हमारे देशमें गत 
आगस्त aa हो गया हे।ी | 
सारांश यह है कि ऐसे सब उपायोंका | 
प्रयाग होना चाहिये जिनसे धनोत्यततिं 
afa al इसक ata धन-बितरणः 
विषमतांमें कसी होनी चाहिये | मजदूरो 
लाभ, उत्पादन, व्यय आदि साधनों पर 


[ Cost of Living ] परमो रोक 
दोनो चाहिये | बस्तु ओके मूल्यको बृद्धि 
को रोकना चोह्यि।कर नीं 3 


4 उनकी व्यवस्था सरकारको ही करनी 
पड़े । व्याक्तक-प्रणाढीको प्रोत्साहित 
करना प्वोहिये, परन्तु इस उत्पादन- 
प्रणाली पर समु चत सरकारी ।नयत्रण 
होना चाहये जिससे वैयक्तिक तथा 
सामाजिक-स्वाथरोमें संघर्ष उपस्थित 
aa! 

. इन सब घातोंझो सोचनेके लिये 
तथा उनको क्रियात्मक रूप देनेके लिये 
agia सुव्यवस्था हौनो चाहिये । faa 
सुव्यवस्थित eh अर्थ शास्त्रके किपती 
मा. AGH Geass अध्ययन नहीं 
किया जा सकता । हमारे देशमं अङ्क- 
O सुव्यवल्याक्रा बहुत कमी दे। इसालपे 
सरकारका यह कत्त व्य हे कि HE व्यव- 
स्था सुसं१डित हो । एक ta विमागको 
स्थापना होना चाहिये जो प्लेनिग अर्थात्‌ 
योजना मन्त्रीके सुपु हो। इन सब 
विषयों पर सोचना विचारन। तथा उनको 
क्रियात्मक रुप देना इतो विभागका कार्य 
होना चाहिये | इते अन्तर्गत अनेक 
विशेषज्ञोको समितियां हो सकती हैं 


[Ss 


चलाई जाये। 

जन-साधोरणक्को खाना, कपड़ा, 
_रहनेको स्वच्छ हवादार घर आरोग्यताके 
साधन तथ। अस्पताउ और उनके बच्चों 
fag पानेके लिये ces चाहिये । 
साथ-साथ साँस्क तक उन्नतिके gata 

भी जुराने चाहिये जिससे व्यक्तियों 
गोग तथा सुशिक्षित नागरिक होते 
सर प्राप्त हो। हमारे देशकां 
सपस्प्राआंका निपटारा इन्हे 
निर्भर है। ये बातें जिनसे 


जिनके संचालनमें यह आथिक-योजनो 


amaA हमारे देशको था जन- 
साधांरणक पर्याप्र ऑर्थिऊ उन्न त अव- 
इय होगी । कुछ ऐसे कारण safes हो 
गये हैं जिससे हमारे आर्थिक उद्देश्यों 
तथा आदर्श को प्राप्त BAA कुछ समय 
लगेगा । स्वराज्यके साथ-साथ हमारे देश 
का बटवारा सम्शदायिक आधार पर हुआ 
है । इसके कारण पाकिस्तान तथा A- 
तीय Kaa जगह जगह पर भीषण साम्प्र- 
दायिक दंगे ऑरम्म हो गये हैं सरकार 
को शक्ति इन्दो SMA TUAW व्यय हो 
रही है । gaa हमारे मन्त्रमण्डलो को 
आर्थिक योजनओ'को ओर ध्यान देनेका 
अमी अवकाशी प्राप्त नहीं हो रहा है 

Sa- सोधारणको Ariza कि सरकारको 
पूर्ण again दें. जिससे ये दंगे बन्द हो 
ओर राज्यकी शक्ति आधिक, :क्रियात्मक 
तथा रचनात्मक GAY'S टगायी जाये | 


rer 


go पो० कटिहार 


पडित शाणाथियों को [फिरसे I] 
और उनको घनो रजन साधनों के जुटाने 
का AAA देना हमारो सरकोरके fad 
सर्वप्रथम कार्यहा गया हे । शरणाथरियो'को 
इन सत्र समस्याओ' पर विचोर करनेके 
fed एक स्थाई उच्च-शक्ति युक्त समिति 
नियुक्त हो जाना चाहये। 

स्वराज्यको सफलताका अर्थ तथा 
मूल्य जन सोधारणको समझमें तमो 
आयेगा जब .त्पेक व्यक्तिको पेट भर 
अन्न, TRAADI Wa वभन्न तथा रहने 
को हवादार घर प्राप्त हो जायेंगे । और 
हर एकका अच्छे नार्गारक बननेका अव- 
सर प्राप्त हो जायेगा। ये सब्र बातें देशकी 
आथिक उन्त.त पर हां AAT हैं । हमारा 
zg ।वश्व/स हे कि जनता तथा सरकारनें 
पूर्ण स.यो होसे ऐसी अवल्या शीघ्री 
प्राप्त हो जाय it जिसले समुचित आर्थिक 
उत्नात हो ओर जन साधारणका जोवन 
स्तर ऊचा हो जाये । तब हमारे देशका 
स्थान आथिऊ तथा ओद्योगिक eee 
संसारके अश्रसर देशो में होगा | 
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| 
आत मॉतत्रको गर्थे रे कि वह सभ्य 
है | सभ्य है वह अवश्य Veg किस "काम 
को ag सम्प्रता जिएमेंगुग कम और दोष 
अघ क हां । सम्यताके विक्रासके स थ साथ 
फेशन, मड़ा मद्यपान, aay, AT- 
विशाल हा प्रक र की ऑल इत्यादि को 
मति रोगोका परिवर्तन भी निश्चय|त्मक 
% प्रकारसे हुआ है। TSAI क्ष्यनामक 
रोजराग जन साधारणको बीमारी हो 


eS SS 


वकत... . 
गयो है और सवत्र, क्या gg क्या 
NOR, क्या EA, क्या पुरुष क्या घनी 
क्या ।नर्धन, इप LAR, PAA 
और घातक रो?से आइन होकर एक बडी 
संख्यामें काळके mad चळे जा रहे हैं । 
अनुपान ana जा रहा डे फि इस 
भीषण मानव लंहारकी बलिवेदो पर संयुक्त 
wa प्रतवर्ण दो लाख मनुष्य अण 
हेते El संप'रमे प्रत dies एक 
> aga रो से त्यागता हे i इस रोगसे 
अभ मारतमें द्वितीय महायृद्धके पर्व 
TT पाच लाख ngs मरते थे । 
सम्मत; बड़ संख्या बकर १० लाल, 
क तनो गया हैं, व्यावसायिक 
ह . या दर और अधिक है। 
। पु a रोगसे करनेवाला एक 
aaa i: अन्य ania रोगफे 
e maa कर देता है। इस 
देता है सख्याके uu पर ज्ञात 
=e भारतमें प्रतिवर्ण पचास लाख 
की यह्‌ Xien जाता है । 
इनमें से जावित बच रहते हैं । 
FS पना राग दृसरो को देते हैं । 
d en ग सम्बन्धो हमारे देशको 
Be आत मयावह है। जहां 


श्रोकृष्णो कुमोर Ga * विशारदू? 


विरेशोंमें aè प्रयत्नशील कर्तव्यनिष्ट 
और उन्नति ब्िज्ञानवेत्ताओ और eei 
ने संपुक्त मोचे और क्षय युद्ध द्वारा 
इस बड़ो संक्रामक सरलतासै लाने 
वाली बोमारोको न taz साध्य सिद्ध 
करके रोक ल्या है आपतु feel सीमा 
तक्र दूर मी कर दिया है, यहां पर्टवत 
उदासीनता बनो है। न प्रास्ताय ade 
सरकाणेका ध्यान इस ओर गया है 
~~~ ओर न प्रान्त काढीन 
सरकारने ga किया हे 


“NS 


न TAA तत्परतो से सामना 
क्रिया है ओर न चिकित्सक महोदय 
हो निस्वार्थ से इस ।दुशा , अप्रतर हुए 
Zi इस निकृष्ट रोगसे निवारणार्थ 
anca देशमें. HAS ६६०० पांग, so 
सेनेरोऱयम, १२४ giaa ओर 
केवळ दो केन्द्र स्वास्थ निरोऽकोको शिक्षा 
के थ्यि हैं । लेडी लिनलिथपोंने द्वितीय 
महायुद्ध छिड़नेसे ` क्षयके नाम पर देश 
में एक अच्छ। रकम एकत्र को थो परन्तु 
ठोस कार्य कुन हुआ | 

बसो(लिस व्यू वरक्लेसिस का होनाही 
क्षय अथवा राज्यक्ष्माका कारण है । क्षय 
के रूपोमें फेफड़े का क्षय प्रधान है। राज 
azat फेफड़ोंमें qed गिल्टियों या को :- 
णु ओंक स्थितिमें उत्पम्त होतो हैं । यह 
कोटाणु फेफड़े में घाब डाल देते हैं. और 
शाने: Ue: उसका नाश कर देते हैं। 
Aaa नामी एक fate पदार्थको भो 
उत्पन्न कर देते हें । वे थूकमें कुछ रंगीन 
पदार्थके साथ सुक्ष्म दर्शक यन्त्र द्वारा 
देखे जासकते हैं । वे स्व्रासके साथ पेफड़ों 
में गन्दै भोजनके साथ अमाशयमें और 


घावके au रुघिरमे प्रवेश करते हैं। क्षय | 


के रोगीके थूकमे अनेक कीटाणु होते हैं । 
वह्‌ थक इधर उधर पड़ा रहकर सुत्न जाता 
है । सूखकर हवामें उड़ता है और उत्त 
EDR इवान SIA मनुज भी AT 
का शिकार हो जाता है | 
अपर्याप्त प्रकाश, अस्वच्छवायु, धप 
की कमी. मैले कुचेले कपड़ोंका व्यवहार 


-उत्तमदुष्टकारी भटरपेट भोजन न मिलना _ 


अति परिश्रम, मादक बम्तुओंका प्रयोग 
स्वाप्थ्पदायक मक्रानोंको कमा ओर 
चिन्ता इत्य दि क्षय रोगका आवाहन करते 
हैं । क्षयरोग पशुओंके fasts दृध और हः 
विषेळे मांससे भी प्राम हाता है | matte - 
दुकानों पर कांचके 'गळासोंका प्रयोग भी | 
aa अनुचित èl धर्म घ्रन्थोंको 
च्मना इसा प्रहार हानिकारक ह्वै । जिस | 
प्रकार gagra, रोगके कटाणु ga- | 
saa द्वार) ।नरोगाकी अवश्य लाते हैं। । 
घरका चाइारदातराएंमें बन्द ARI i 
उपहार भो क्षय है । पर्दा पर्था मानने 
चाळा जातिय AB प्रतार आधक 
है ¦ बाइर ama फिरने वाला, स्त्रियां 
बुरवेसे ढका मुसलमान स्त्रियोंसे कम | 
क्षयी हैं । बेहूदे बस्त्रोंक। प्रचार भां आन | 
BSA बढ़ गया हे. । इनसे रुर | 
प्रव हमें बाधा पड़ती है। ओर काफ़ी | 
आक्साजन नहीं (HAT । डा एस go 
डोल्सफ नाफके अनुमार पुरुषोंको अत्य 
धिक ऊवे, तग तथा गलायाटू Bet ओ 
गुल्बन्धका TIA करना चा 
कारणका वायूके ओवागपनसें बाधक 
हैं। र मस्तिनुष्ककी नसों पर gaa 
डालते हैं. जिससे घुमरो तथा सिर। 
प्राप्त होता है । स्त्रियोऊ झाड लगाने 
लहंगे और इसी प्रकारके पुरुषोंके 


बातका ' 


के कारण और लक्षण साधारण हैं परन्तु 
उनपर ध्यान न देनेसे एक दिन पूर्ण क्षय 
रोग हो जाता है । सदैव ओर शांध्र यका- 
वट होना, दिन safari सर्दा) जुकाम ., 
कार्य अरुचि, भूख न लगना इत्यादि 
-क्षयक्े छोटे छोटे किन्तु मुख्य लक्षण. हैं । 
चिरकाडी, tat, ATA, मुख पर लालो 
या पोलापन, तीसरे पहर ज्वर होना, 
इत्योदि अन्य प्रधान लक्षण हैं । क्षय पक- 
SA वाले मनुष्यको केसा भो विनोद नहीं 
sar | जो साधारण कष्टको सहनेमें भो 
कठिनाई अनुभव करते हैं वे क्षप्रसे कदापि 
.. नहीं बचते। 
क्षय रोगके कारणों एव लक्षणों पर 
विचार BAH पश्चात क्षयसे बचने) 
` उपायों पर दृष्टिपात काना MAIS है. 
qa निश्चयहो साध्य है परन्तु यड सदेव 
` अच्छा है कि किता रोगको maa न 
दिया जाय वनिस्पत इसके कि पहले SAR 
` faafaa किया जाय ओर उत्रके पश्चात 
उसको भगानेके लिये युद्ध किया जाय। 
यदिहम अपना रहन सहन स्वथ्यकर 
बना ले तो रोग ओर रोगको जड़ ही कट 
८ जाया । वास्तवमें aaa बचनेके fea 
ema सबसे बड़ी आवश्यताए' पर्याप्त 
निर्मल ओर स्वच्छ वायु, छामदायक ate 
पवित्र जड और भोजन एवं आराम È | 
ठोक ही कहा गया है कि संसार मरकी 
ओषधियां एक ओर ओर स्वास्थ्यके निय- 
॥ agan संयमपूर्ण जोवन एक ओए 
अनेको स्वस्थ्य रखनेकी यही विधि 
प्राकृतिक चिकित्साका मूउमन्त्र दै। हमें 
गाये कि कुछ व्यायाम मी किया करे 
क व्यायाम बड़े लामदायक होते हैं 
और फेफड़ोंकों शक्तिशालो बनानेके 
fea खुली हमें गाना ओर जोरसे 
हुना मौ अच्छे'व्यायाम हे । रोग प्रकट 
ने पर योग्य डाक्ऱरोंक्री सहायता 
चाहिये ओर रोगीको sags 
थान पर रखता AEA 


BD 
संख्या संसारको जन संख्याका पांचवा 
सांग है । क्ष्य युद्धको GALA मी अतएव 
बढी लम्बी हे। इसके व्यि अनवरत 
पश्चिम द्वारा संकल्प ओर faze धन- 
राशि चाहिये | साथही नवीनतम वेज्ञा- 
निक उन्नातके आधार पर एक योजना 
का.होना मो वांछनोय है । उदासीन देश- 
वासयोंके मध्य श्रम सञ्चन्धो प्रचार 
होना चोहिये,यह समाचार पत्रों, व्याख्या 
कोनों रेडियो, सिनेमा, इश्तहारों इत्यादि 
द्वारा हो सकता है। जनताको क्षयके 
प्रकोपका ज्ञान BAH पश्चात पूर्जनियो- 
जित योजनाके अनुसार चिकित्सालय 
औए प्रयोग शाखाए' खोडनेके लिये स्थान 
इत्यादि नियुक्त होने चांहिये। भारतोय 
क्षय समा और उससे सम्बन्धित स्त- 
स्थाभोको नवज्ञीवनमें लाना 'चाहिये। 
डाक्टरों और स्वास्थ्य निरोक्षको को भी 
कमी है । जिनकी सख्यो nta fea 
कुछ योग्य मनुष्य - विदेश भेजे जाने 
चाहिये और कुछ के लिये शिक्षका . 
प्रबन्ध यहीं होना चाहिये | बाल्कोंको कषय 
से बचानेके fed क्षयका टीका छावानों 
डपयोगा है। gto डी दास TAA 2 
हे कि gaa बचाव केल्यि मारत 
आवश्यक रूपसे, aiat करानेका WE 
बनाना चाहिये | एक बहुत छोटा चन्दाही 
एक बडो रकम उपछड्ध कर AAA | 
उस रकमसे न केवळ क्षपे रोगियोंकी 
चिक्रित्सा करने उनके कुडुम्बियोकी सह. 
यतो मो दी सनो है। जहां तकर; 
का प्रश्‍न है उप पर अधिक विचार क 
की आवश्यकता नहीं । a fag 
aai ost डाउमियायोके देश 7 a 
सेवा ओर समाज हितफे कोयी 
धनको कमो नहीं | स्वतस्त्रतांके > 
पहुँच ज्ञानेवा ग मारत क्या अपने 
से युक्त न करेगा ? 


चिकित्सक पर विश्वास करके और मित्रों 
तथा कुद्ुम्बयों की Ase मानकर 
अपना कतंव्य पालन करना चाहिये । 
क्षयके रोगा को अपने थुक को धातु 
के पानी at पोकदानो में गिराना चाहिये, 
यह पीकदान ढो) रहने चाहिये ओए नित्य 
प्रति क्रिसी परिशोधक द्वारा साफ किये 
जाते चाहिये। बुरादेवादे पकिदानो के 
बुर देको जळा देना चाहिये । मक्खियों 
हर प्रकारके रोग और मुख्य तथा क्षय 
रोके फेशनेमें बड़ी सहायक होती हैं। 
उनका दमन आवश्यक है। आंस पासमें 
प्रथम तो कूड़ कर्कट एकत्रित न करना 
चाहिये ate द्वितोय sa पर चूना 
मिट्टीका तेल या अन्य कोई सस्तो zat 
छिडकवा देनी चाहिये | रोगासे प्रम और 
सदमाव प्रकट किया जाय और उसे आन- 
न्दित और आशा'र्ण रखा जाय परन्तु 
फिर मो उससे सटकर न बैठकर तीन 
चार फोटको दूरो पर बेठना उचित हे। 
तगो अग कमरेमें सक्ष्मतिसष्षम वस्तुएं 
हो । ओर उ को अगः काममै न छाना 
चाहिये। रोगीमे गृत्युफे पश्चात उप्तक 
कमरे ओ। उसके सामान का परापरिशो- 
घन आवश्यक है। 

सादा किन्तु स्वास्थदृद ओर मरपेट 
समय पर, मोजन स्वच्छ, निर्मलजल, 
मादक पदाथा का त्याग) नित्य स्नान, 
दातों ओर शरीरको सफाई, परी नींद, 
सन्न बदन, सुख और समृद्धि, अच्छे 
र भोर उचि।' काग, AIRIS पा हमारे 


पास नहीं आने देते। स्त्रियों ओर 
बालकोंकी मजदूरों कानून द्वारा बन्द 


होनी चाड्यि। att मन्रदूराकी 
शारीरिक परोक्षा ओर शिक्षा, रक्षा ओर 
चंकित्सा का प्रत्रत्च होना चाहिये | 
अन्तमें AIEN अते वध्दसक्रारो 
कठिन रोगे विरुद्ध करनेको बात. होतो 


En 


द्वार पर 


GudRORJngri Collection, Haridwar 


पूण खाधीनताके लदयको स्वीकार करनेके 
| साथ-साथ देशके सभी दलके नेताभोंने हस 
| Rad सान fear है कि भार- 
| तैय शासनका रूप anais होना 
शाहिये । भारतवर्ष AS देशमें जहां बिभिन्न 
प्रदाय और विभिन्न धमो के लोग वास 
तेह गणतन्त्रके सिवा ओर दूसरी कोई 
भी शासन प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती | 
बसी भी दलका- चाहे ae दक्षिणपत्धी हो 
या वामपस्थी--अधिनायकतन्त्र :भारतवर्ण- 
हो वतमान अतरल्थाओंमें सर्वदा जवांछनीय 
एवं भमङ्गङजनक होगा । यह सम्भव है कि 
| $४ लोगोंके मनमें इस बातका सन्देह हो 
Baar इस देशका परस्परागत राज- 
। DORES प्रतिकूछ सिङ हो सकती 
। मार ऐसा समभा बहुत बढी भूल है । 
शेप भोर अमेरिकाके लिये गणतन्त्रका 
जहाँ कुछ ही शताब्दियोंका ४ वहाँ 
क लिये वह इजारोंवर्ष पुराना है। भारतके 
केतन्त्र शासन बिछकु» स्वाभाविक 
उसको परम्परा भोर प्रतिभाके ag- 
| ~ मति प्राचीन कालमें भारतके भनेक 
११ THI शासन कायम थे। सन 
| |) “१० में सर टाम्स सुनरोने पार्लमेण्ट 
is i भारतवर्षं म्यूनिसपेकिटियोंका 
| = पाम-पंचायतोने हजारों वर्णतक 
1 %e, na सम्परन और स्वतस्त्र 
पर्ये ग्राममें एक पाठधयाळा 
शुल्क शिक्षा प्रदान को जाती 


fu 
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ग्रामोकि बाहर एक ओर छोगोकि हाथोंमें गणतस्त्रके परिचाछनका 


जहां राजाओकि बीच युद्ध-बिग्रह ओर 
राज्योके उत्थान-पतन होते रहते थे agt 
दूसरी ओर ग्रामकी ये स्वायत्त-शासन 
संस्थाएं ग्रामोंको सब प्रकारसे छखी, स्वाव- 
लम्बी ओर रक्षित बनाये रहती थौं | ग्रामों 
में रहनेवाले किसान और कारीगर शान्ति 
पूर्वक अपने पेशेमें छगे रहते थे। राजतन्त्रमे 
भी राजाकी स्येच्छाचारिताके लिये कोई स्थान 
नहीं था । कॉटिल्यने अपने अर्थशास्त्रमे 
fear है--'अमात्य परिषद्के बिता राजा 
उसी प्रकार है जिस प्रकार एक पहियेकी 
गाडी । और fad सनसे तीन सौ साल 
GES यह बात कही गयी थी । जिस समय 
tert राजतंत्र प्रचरित था उस समव भी 
गाबोंमें पंचायतकी प्रथा कायस थी । 
गणतन्त्र 
गणत'त्रमें गुण और दोष दोमों ही 
मौजूद हैं, किन्तु ये दोष अनिवार्श नहीं हैं। 
इनका बत्नपूर्वक परिहार किया जा सकता 
है । गणतंत्र शासन प्रणालीको कार्यान्वित 
करके डससे हम भघिकसे अधिक लाभ उडा 
ad, इसके किये यह आवश्यक है कि यूरोपके 
गणतांत्रिक देशोंके ` अनुभवोंसे काम छिया 
लाय । भपने देधामें हम लिस प्रकारके गण- 
तन्त्रकौ प्रतिष्डा देखना चाहते हैं बह ऐसा 
हो कि एक ओर तो उसका सम्बन्ध कोक- 
प्रिय संस्थाओकि साथ हो भौर दूसरो ओर - 
डसको नोतिका परिचालन tus सवश ष्ड 
दानी, गुणी atte त्यागग्रती faens- 
लन के सत्‌ परासर्श द्वारा हो सके । जिन 
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-विचारोंपर भी ध्यान दिया लाता दे भौर 


सूत्र हो वे अपने सामने उच्चतम आदुशों 

को रखे ओर उन्हें यथा-सम्भव वास्तव 

रूप देनेकी चेष्टा करें । भारतीय शासनका 

उद्दे श्य होना चाहिये भधिकसे-भधिक संख्या 
में होगॉका अधिकाधिक कल्याण | बडुजन- | 
हिताय, बहुजन gam शासन नौतिका | 
परिचाकन हो जिससे देषारा एक साधा- 
रणसे साधारण व्यक्ति भी यह अनुभव करे 

कि उस शासनमें उसके कृष्याणकौ उपेक्षा 
नहीं की जा सकती भौर उसमें उसका तथा 
देशका स्वार्थ निहित है। 

राणतान्म्रिक शासन प्रणालीका यह 

अभिप्राय नहीं है कि जिस दुलके सदृख्चोंका 
बहुमत हो डस दलका ही शासन हो | ऐसा | 
समकना भूक है । बहुमतका शासन हाता - 
है अवश्य किन्तु उस शासनमें wenen gei 
के सतोंकी उपेक्षा महीं की जाती, डनके 


प्रत्येक वर्गके न्यायानुकूल स्वार्था को रक्षा को . 
ज्ञाती है। किसी विवादाल्पद बिषय पर 

बोटको गिनती करके निर्णय करणा तो कास 
चलानेका एक तरीका सात्र है जिससे कार्य 
संचालनमें एविधा हो । सरसी. शणहां श्रिक 
शासन प्रणालीमें बहुसंख्यक दृकशाके भवन 
यह स्वाभाविक अधिकार नहीं ससभते फि 
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हमें ४५ वर्षा का 
र 


` रङ्ग बनाने का अनुभव है 


शालीमार पेण्ट, कलर एण्ड 
वानिंश कम्पनी लिमिटेड 


पग कती ` कलकत्ता >. बम्बई ~ मद्रास “ लाहोर 


। a भावना लेकर कास किया जाता 
और यधा-सम्भव अल्पमतवालोंके मता- 
ti 

(ध्यान रखकर निर्णय किथा जाता 
पकर ब्रिटिश पार्लमेएटकी ami- 


G मे समझौतेकी भावनाको बहुत कुछ 


।७ समभव होता है इस बातकी पुरी कोशिश 
गातो हे किसी विवादग्रत विषय पर 
WA साथ समझौता करके कोई 
किया जाय । तभी तो लाई ऐक्सम 
| Action ने किसी देशकी शासन 
की भ्रष्टताके सम्बन्घमें यह कसोटी 
कि वस्तुतः वही देश स्वतन्त्र कहा 
है जहां अल्पमत वाले यह समझें 
i ईैमतके शासनमें उनके स्वार्थ छरक्षित 
W जैसे देशकां गणतांत्रिक शासन 
ihe eo विभिन्न सम्प्रदाय 
दा छोग निवास करते हैं--सह 
भे क्तिना उपयुक्त हो सकता हे यह 
aie नहीं । anatas 
R का अधं ही यह होना चाहिये 


दके सदस्य परस्पर विच्चार- 


(8४0 


A तक-वितर्क करके तथा युक्तियों | 
E विपरीत यदि जाति, wet या सम्प्रदायगत 


ons ४४ Samal Foundater CEASERS 
ASS SHEED) 
sr eee 
सम्बन्धर्म विरोधी पक्षको विश्वास दिलाकर 
शासन कार्य ags । इस नीतिका ag- 
सरण करके ही हम अपने देशके विभिन्न 
सम्प्रदायों एवं श्रेणियोके बीच सद्भाव 
एवं स्वार्थ-सामंजस्य कायम रख सकते हैं । 


perros peters 


इस समय यूरोपके जिन सब tat 


araar जनता द्वारा निर्वाचित प्रति 
निधियों द्वारा शासन कार्ण चलाया जाता 
दै वहाँ व्यवस्थापिका परिषद्के अन्दर कई 
awh सदस्य हते हैं । विभिन्न राजनोतिक 
मतवादों या विचार-घाराअ को. लेकर इन 
दोका गठन होता है ओर ये चुनाव लड़ते 
हृ । जिस दळका बहुमत होता है उसी 
दुळकी सरकारर्‍होती है इसे ही कहते हैं 
Party System] अथवा किसी ae 
विशेषकी सरकार । इस समय यह Party 
System अथवा गणतन्त्र शासन प्रणाली 
को एक एक उपयोगी अङ्ग हो रहा है ओर 
इसके साथ गुण ओर अवगुण दोनों ही 
मिले gg हैं.। राजनीतिक मतवादोंके आधार 
पर यदि व्यवस्थापिका परिषद्के अन्दर 
gata गठन हो तो इससे लाभ होनेकी 
हीं अधिक सम्भावना हो सकती है । इसके 
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. श्रेणीजन स्वार्थका संरक्षण करना । पथक 


‘fark अपने अछग-अछग प्रतिनिधि भेजते 


स्वार्थके आधारपर दलॉका l हो तो 
इससे अनेक अनर्थाक्री सृष्टि हो सकती 
है। हमारे देशमै अभी तक राजनीतिक मत- 


वादोके आधार पर ge - गठित क नेकी 
प्रथा काफी विकसित नहीं हुई हे । एक-एक 
राजनीतिक या आर्थिक 


मतवादको लेकर दल 
“गठित करनेकी अपेक्षा 


श्रेणी या सम्प्रदायगत 
स्वार्थको लेकर दल 


¦ गठित करना गण- 
न्त्रके विकातकै मार्ग 
में प्रबल अन्तराय सिद्ध 
होता हे । इस देशमै 


विदेशी शासकों की 
दुरमिसन्धिके कारण 


अबतक ऐसा ही होता / 
आ रहा El एक | 
मात्र कांग्रेसको छोड. 
कर और जितने दछ 

अबतक व्यवस्थापिका. 
परिषदोंमें काम करते 

पे उनका उद्देश्य रहा 
है सम्प्रदाय जन या 


निर्वाचन प्रथाके कारण ,झुसछमान भौर 


थे और उन प्रतिनिधियोंका सुख्य उद्देश्य 
होता था अपने-अपने सम्प्रदायके तथा- 
कथित स्वार्थो'की रक्षा करना । इसी तरह 
यूरोपियन भौर भारतीय व्यापारी-वर्ग 
तथा जमींदारोके भी अलग प्रतिनिधि हुभा | 
करते थे । इनके सिवा-हिन्दू. महासभा या 
मुसल्मि लीग जैसे दुलोंके प्रतिनिधि भी 
राजनीतिक या आधिक . प्रश्नोपर विशेषतः 
साम्प्रदायिक इष्टिकोणसे ही विचार किया 


fag राजनीतिक और आथिक 


आधारपर हुआ है, किन्तु अभोतक व्यव- 
स्थापिका सभाओंमें इनका प्रतिनिधित्व 


नगण्य तुल्य है । पृथक निर्वाचन-प्रथा तथा | 
सम्प्रदायगत स्वार्थे भाधारपर दुल-गठन 
का सबसे दुरा हू. i 


के कारोबार > t 
i po काम. नहीं चल सकता । SEAT, » रक्षक दलों, सेनाको स्थाः 


नान्तर करनेमें लगे जहाजों, युद्ध सामग्रीके उत्पादनमें कल कारखानों आदि सबको सर्वोत्तम 


रस्सों की आवदयकता पड़ती हे । रस्से ब 


व्यकताओं की. प्ति के लिये नाना प्रकार के रस्से बनाने के कारण हाट न आज भी युद्ध | 
तथाः नागरिक कार्या' में सहायक होने में अग्रणी हे। विभिन्न प्रकार के रस्से जो हमारे यहां 
5 किये जाते हैं--सिसिल, मेनिला काटन, जूट, हेम्प, कवायर, आर वायर रोप्स, पाह 
लट लेड लाइन्स, लांग लाइन्स और सीजिंग लाइन्स आदि, फ्लेक्स हिप काड स, टेम्पर बैड || 


कार्ड स, हेल्ड कार्डस, ओकम तथा स्पनयानं आदि | 


इन्ल्यू.एच.हाटेन एण्ड कम्पनी | 


८, डलहोसी स्क्वायर, कलकत्ता 


कारखाना---हावड़ा ११ 
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हुकुमचन्द ज्ञट मिल्स लिमिटेड 
हुङुँमचन्द नगर, नेहा टी आहे० रेलवे 
USE जूट प्रोडक्ट्स, होसियन, सैकिङ्ग रवाइन, 

: कैनवास के निमाता | 
अन्य ह प्रकार के विशेषज्ञ 


_ रामदत्त रामकिशनदास 
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र 


रोबार की उन्नतिके लिये रस्ते भी अत्यावश्यक उद्योग हैं। आधुनिक | 


| नानेमें १६० साल के अनुभव तथा विभिन्‍न आव. 


EME a NESS SESS i, ns Un ६-२६ i rn घः URLAR 


{Ee ह ओर सामूहिक स्वार्थकी अपेक्षा 
सम्प्रदायजन स्वार्थको ओर ही छोगोंका 
ध्यान विशेष SIS चला जाता है । देशमें 


| 
| टि 
xX a 
ः ऐसे बहुत थोड़े लोग ६ ॥ छुक सान्न सामू- 
हिक खार्थकी दृष्टिसे किली प्रश्वपर विचार 
१ करें | राजनीतिक आर्थिक eee सम्पूर्ण 
t जनताका स्वार्थ पुक दै इस दष्टिकोणको 
ठ | हेकर यदि दल गठित हों भोर इनके कार्य- 
H | कर्ता जनतामें राजनीतिक चेतना जागरित 
करनेकी कोशिश करें तो इससे देशका aga 
॥ | | कल्याण हो सकता है । भारत जौसे देशमें-- 
ड / वाहे वह हिन्दुस्तान हो या पाकिल्तान-- 
| ाष्ट्रीयताकी भावनाको घुष्ट आर agas 
करनेके लिये लिवा इख सार्गके और कोई 
9 दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता। इसके 


सिवा हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि 
` विभिन्‍न gaia afte इस ead नहीं हो 
कि दलबन्दीकी भावना प्रवल हो उठे। 
दलयन्दीकी यह अत्यधिक भावना राष्ट्रीयता 
के विकासमें घातक faq हो सकती है। 
इस लिये दुलका गठन करते समय इस बात 
पर खयाल रखना होगा कि डसमें संकी- 
र्णता, महस्मन्यता ओर असहिष्णुता घुसने 
Matt उदार भौर व्यापक दृष्टिकोण 


?. भोर अन्यान्य दुलोंके मतामतके प्रति सहि- 
ष्णताका भाव धारण करना प्रत्येक दळका 
विशिष्ट लक्षण होना चाहिये । सिद्धांतोंके 
सम्बन्धमें किसी प्रकारका समझौता न करके 
भी प्रत्येक दल इस नीतिका अनुसरण कर 
सकता है । 
राष्ट्रीयता 
भारत जैसे देशक लिये राष्ट्रीयताकी 
भावना अनिवार्ग रूपमे आवश्यक है। सच 
पद हे कि अभी हमारे देशमें राष्ट्रीयता 
की भावना अच्छी तरहसे विकसित भी 
नहीं हो पायी है, वद्धमूळ होनेकी बात तो 
दूर रही । एक ओर धम और सम्प्रदायको 
जेर घोर पागलपन ओर दूसरी ओर जात- 
| गतिको क्षुत्र संकीर्ण भावना । इसके सिवा 
SRS प्रास्तके सार्थको tak. सामूहिक 
awe चढ़ कर समझना । ऐसी स्थिंतिमें 


n 


Bartana समस्याओपर विद्यार करना 


ष्ट्रीयता और विश्व-प्रेमकी लम्बी-चौड़ी 
बातें किया करते हैं और जनताको गुमराह 
करनेकी कोशिश करते हैं वे अवश्य ही देश 
का बहुत बड़ा अहित करते ई । स्वाधीन 
भारतीय,राष्ट्रके सभ्य देशके लिये अभी 
जिन दो चीजोंकी सबसे बढ़कर आवश्यकता 
है बह है देश-प्रेम और राष्ट्रीयता । देश- 
वाशियोंके - न्दुर ज्वलन्त देश-प्रेम भौर सत्य- 
निष्ठ राष्टरीयताकी . भावना भरनी होगी 
ओर राष्टके स्वार्थ के छिये भन्य सब प्रकार 
के स्वार्थो'की तिलांजछि देखेका भाव उनके 
अन्दर उत्पन्न करना होगा । देश-प्रेम भौर 
राष्ट्रीयता ये दो भाव जितने ही अधिक 
पुष्ट ओर विकसित होंगे उतना ही हमारा 
राष्ट्रद्नरीर साम्प्रदायिकताके विषाक्त प्रभाव 
से सुक्त होकर स्वस्थ और सवल होगा। 
आज तो सारा राष्ट्र ही इस विष प्रभावसे 
मूच्छित होकर मत प्राण हो रहा है । इसके 
प्रतिकारके लिये तो देश-प्रेम ओर राष्ट्री- 
यतावार हौ रामवाण सिद्ध हो सकते हैं। 

| उहकट राष्ट्रोयता 

किन्तु इसके खाथ हौ यह भी स्मरण 

रखना होगा कि देशा-प्रेम भौर राष्ट्रीयता 
की भावना इतनी उग्र भौर ढत्कट न 
हो जाय कि -उसके :परिणस अनिष्ट- 
शनक सिद्ध ef | मेरा देश चाहे वह उचित 
करे या अनुचित यह सिद्धांत किसी भी 
wee fet मङ्गछकारी सिद्ध नहों हो , 
सकता | स्थूल ओर विकृत देश-प्रेम उत्कट 
राष्टीयतावादकी भावनाको उद्दीपित करता 
है जिसका wu’ यह होता है कि दूसरे राष्ट्र 
या राष्ट्रोंको दबाकर, या उन्हे क्षतिग्रस्त 
करके अथवा उनकी हवाधीनताका अपहरण 
करके अपने राष्ट्रको उन्नति करना । इस 
प्रकारकी उत्कट राष्ट्रीयताका परिणाम 
होता हे विभिन्न देशों भौर जातियोंके बीच 
स्वार्थ agi भोर युद्ध । यूरोपमें पचीस 
साळके अन्दर जो दो-दो सर्वनाशकारी 
महायुद्ध हो चुके हैं वे इस उत्कट राष्ट्रीयता 
के ही aga परिणाम हैं। राष्ट्रीयताके नास 
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' णित हुआ है उतना ओर कोई नहीं । भब 


_ हे । तोग्राज्यवादके 


gon और हेषका भाव फेळाया गया | 
वह सब देशोंके लिये भर अन्ततः सारे 
संसारके लिये विध्वंसकारी सिद्ध हुआ। | 
इस लिये स्वाधीन भारतको आरम्भसे ही | 

qs taak इस उत्कट रूपसे अपनेको 
बचाना होगा | उत्कट राष्ट्रीयताकी डपा- । 
सना करके ag देशवाशियोंकों आक्रमणशीर | 

राष्ट्रीयतावादी नहीं बनने देगा। उसका | 
राष्ट्रप्रेम दूसरे देशोंके लिये सन्ताप और 
भयका कारण नहीं होगा-। राष्ट प्रेम मान- 
वताका विरोधी ओर विश्‍व-शान्तिका विधाः 
यक नहीं होगा । उत्कट और भाक्रमणशीक . 
राष्ट्रीयता यदि सफळ हो तो अन्तमें चलकर | 
वह साम्राज्यवादका रूप ग्रहण किये बिना || 
नहीं रह सकती । भौर साम्राज्यवाद विश्वः 
शान्ति ओर जनगणके कल्याणके छिप | 
कितना बड़ा पाप और अभिशाप है यहबताने । 
की आवश्यकता नहीं | इसीके कारण कितने _ 
ही दुर्बल देशोंको अपनी खाधीनतासे बंचित 
होना पड़ा हे, इसके नागपाश्षमें आबद्ध a 
होकर पदानत और उत्पीडित होना पदा | 
है भोर अन्य देशोंकी पराधीनतामें सहा- a 
यक बनना पढ़ा है । दुर्बळ भर अनुन्नत | 
देशोंका अबतक जो शोषण भौर उत्पीडन 
हुआ हे. उनकी सभ्यता भौर संस्कृतिका, 
उनके मनुष्यत्वको जो विनाश-साधन दुभा 
है वह इसीके कारण। मानव जातिकी' 
उन्नतिके anit ज्ञान-विज्ञानके विस्तारमें 


यह साम्राज्यवाद जितना बड़ा विघ्न प्रमा- 


तक जो महायुद्ध हुए हैं उनका यह 
प्रमुख कारण बना रहा हे।१इसकी | 
छत न मालूम कितने अन्याय भौर भद्या 
चार, शोषण और परस्तार्थहरण,इत्या 
जन-संहार हुए हें । आधुनिक ' 
इतिहास साम्नाज्यवादुको कलङ्क 
कलुषित है. उसकी MART 
हार्यो ओर निर्वलोंके निर्दोष 
भोर उनके भारत्त नाद 
इनको इमारा देश सहन कर 
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| कम शियछ हाउस, १५, नेताजो सुमाष रोड i] C6 L 
HII | सुखी जीवन ; 7 

—ale आव डायरेक्टस — 


(९) श्रो एन० ato चन्दर, 
डायरेक्टर नेशनल स्टोछ कारपो- 
रशन feo, वासन्ती काटन मिम 
feo, aqe कटन fava 


विशुद्द खाद्य वस्तुओं की 
आवश्यकता होती है 


आज के बाजार में भी विशुद्ध तेल 
के लिये सचघप्रसिद्ध 


हावडा आयल मिल्स 


७०० २१,रूपचन्द राय स्ट्रीट, कलकत्ता 


Poe] 


fo, आदि] 


(२) रायबहांदुर जी० वो०. सवा का 
सञ्चालक, स्वाइका Has मिल्स; 
डायरेक्टर, बङ्ाछ इन्स्योरेन्स एरढ | 
रीयल प्रापरी Ho feo, बङ्गाळ 
फाइन स्पिनिंग que वोबिग मिल्स 
feo, बरकमायर maa लि०,यूनाइ- 
टेड कोछिरोज feo, स्वाइका aT- 
स्पति प्रोडक्ट्स (७०; Hafan डाय- 
रेक्टर, स्वाइका mga छि० 

` स्थाइृका पुक्सपोट पुणढ इम्पोर लि०, 


६१ | gael युनियन बैक लिमिटे 
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राष्ट्रीयताको प्रश्नय नहीं देगा भोर न उसकी 
| ्रदीपर अपने प्राणोंका अर्ध्य भेंट करेगा 
जिता परिणाम होगा साम्राज्यवाद भोर 


युद्ध । 


हमारा दृष्ट्रिकोण व्यापक हो इसका यह 
अर्श नहीं कि हम देश प्रेमी नहीं बनें । बल्कि 
इससे तो हमारा देश प्रेम भोर भी गम्भीर 
होगा । और उसकी परिधि विस्तृत होगी । 
अन्तर राष्ट्रीयताकी भावना अत्य- 
न्त उच्च ओर उदार भावना है । 
इसका अर्थ है अपने राष्ट्रके प्रति जिस 
प्रकार हम ममताका घोष करते हैं उसी 
प्रकार विश्व मानवताके प्रति भी-हम ममता 
का बोध अपने अन्द्र करे. भौर मान- 
वताके आदुर्शको क्षरण करके राष्ट्रीयताके 
आदर्शको कमी प्रश्रय नहीं दें। हमारी 
राष्ट -प्रीति हमें इतना भन्ध ओर उन्मत्त न 


अन्तर राष्ट्रीयता 
उत्कट राष्ट्रीयता और साम्राज्यवादके 
प्रतिकारका एक ATA उपाय है अन्तर राष्ट्री- 
| यता । ओर राष्ट्रीयतामें ऐसी कोई'बात 
| नहीं हे जिससे अन्तर राष्ट्रीयता के भादर्श 
| के साथ उसका विरोध हो । अन्तर राष्ट्री- 


यताकी ओर अग्रसर होनेमें राष्ट्रीयतावाद 


f हमारे थिये एक आवश्यक सोपानका कास 
| .. करता है। हमारी अनुभूति विशाल हो, 


— श्री गजानन्द वमी, विशारद 


अब न भेजो स्वप्न की यह मेघ-माछा ! 
हृदय की इस भूमि के सब गळ चुके पेड़ पौधे; 
कहीं ऐसा हो न, स्मृतियां शेष भी, वे आज खो दें 

चाहिये सह्यं-शिवे-छन्दुरस्‌ का जगसग उजाछा ! 


तुम न काळी घटा बन क! दुर्दिनों में आज छेों; 
दुवे भन्तर के पुराने घाव को यों मत उघेदों 
enk मिस मत बढ़ाओ जहर-प्रित स्वर्णा-प्याला |! 


कट रही है जिन्दगी नीरव नयम से A भर कर; 
व्योम का सागर छलकता तारको के बुदबुदे भर 
प्यार के एक चांद को ढकने चला है तम-कराला; 


शळभ के शव पर जगत में, भाज तक कोई न रोया; 
स्वप्न के भरम में भटक, जीवन मरणके हित संजोया; 
मौत का नाटक बताने जळ रही है दीप-ज्वाछा ! 


उठा कर तुफान, ” नौका डाळ दो हे सर करने; 
दूर तट को- छोड़, आशा बांध दी है ढेर करने; 
waar की भौषधि देकर पटाया काल-काला !! 


बना दे कि मानवीय छादुर्श ओर मनुष्यत्व ॥ 
को हम सर्वथा भूछ जागें भोर राष्ट्रीयताके . 
नाम पर दानव ता और बर्षरताकी पूजा. 
करने लग जार्गा | भारत अन्तर राष्ट्रीयताके a 
आदर्शको age रख कर ही राष्ट्रीयताके | 
मार्ग पर अग्रसर होगा । वह राष्ट्र-प्रमके | 
नाम पर मनुष्यत्व और मानव प्रेससे 


हाथ घो नहीं Bm) वह राष्ट प्रीति और | 
राट्रीयताकी भावनाको अपने अन्दर दिकः 
सित और पवित्र करके अपने मानव 


प्रेमको परिपुष्ट बनायेगा ताकि उसकी | 
राष्ट्रीयता स्वदेश और समग्र संसारके लिय || 
कल्याणदायिनी ओर विश्वशांतिकी स्थापना | 
में खफल साधक सिद्ध हो | 


a Poo । म कारीगरी ० aR pO Ge OSPR SRS FRR क 
ae et खास्थ्यप्रद 
| i Be | नेविल्स हे eels थ्‌ आ, 
| cA 
To ih ल्स हेल्थ साल्ट 
NYY NY मीठा और सुगन्धित आनन्ददायक नेविल्स हेल्थ 
IN | | साल्ट के व्यवहार से पेट की सभो बीमारियां तथा 
0000 04 | मन्दाग्नि रोग दूर हो जाता है । इसका एक ग्लास 
९९१४५ आवश्यकता पड़ने पर आपके अभ्यन्तर का अच्छी 


तरह सफाई करके खास्थ्य को सुन्दर बनाता है । चमे 

को साफ करता ओर बीमारियों से आपकी रक्षा 

करता है तथा रक्त को साफ रखता हे । | 
सभो दवाखाना में मिलता हे 


प्रस्तुतकर्ता: 
em होसेसन एण्ड Fo o, JAT 
सोल एजेन्टस 


राधेश्याम केशवप्रसाद 
३४५, अपर चितपुर रोड कलकत्ता । 
RRRA SS SS AAR: AAR aeaa: 
T) 
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(5 ESTE) 
दरवाजे, ग्रिल और ध्रे टि 


होते है 


AERES 3 
i 2 ay 
h [3 
of i) U 


मारे कोलाप्सबल गेट 
मजबुत और टिकाऊ होते हैं 


tare । रिफार्म फ्लावर मिल्स 
लिमिटेड == 


| होल मिल होल मिल 


इस मिल में खूब बढ़िया 


ढुमेदाआटा * ai? 
तैयार होतो हे 
बढ़े wa चोकर तथा QW 
( महान चोकर ) तेयार होती है 


: ~à 4l |. 
नोट--भाटा +दा वर्तमान कन्ट्रोल होनेके कारण अपने ग्राहक fga है 
। कण्ट्रोल SEAR बाद अपनो इन्क्वायरी इस पते से भेजें — ह 4 


मिटे f 
| z | 
«फ्लावर ollection, Haridwar : ol 


ठ , नद्‌, रिवेट वाशर और 
सामान सारे मारतमें बिख्यात हें । 
तुरत माल भेजा ज्ञाता है । 
र नेशनल 
[नियरिंग बक _ 


nie 
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कप्रान्तके प्रधान स्त्री Go गोविन्द 
बभ पतने अभी अभी अपने आषणमें 
| इहा है कि. अल्पलख्यक मुसलमान राज्यभक्त 
0) होकर ही रह सकते हैं, Haaa बनकर 
| हहों। ऐसी हालतमें उन्हे पाकिस्तानकी 
| रह होनी चाहिय ।? 
| पन्तजीने अपने sad इसीशब्र तको 
सष किया हे । "णं चमवर्ग' जर्सनोकी देन है । 
quad य; वर्ग शत्र देशर्मे जाकर तोड़ 
| होइ और अव्यवस्था फोलानेका काम 
| शताथा। सेनाका ही इसे एक अंग 
| गा गया है अतः इसे 
| प्राता है। 


cianat कहा 


1. TANA मुसलमान को. यह कहकर 
¢ inst दी « कि पंचमवर्गको यहां स्थान 
| wiy Was यह उठता हे कि क्या अब 
| फे भारतको इसका प्रमाण चाहिये ? इतना 
ही जानेके बाद शे क्या अब तक 
नैता जो, आज शासकु पद पर हैं, यह 
न a सके कि पाक्िल्तानक्रो पंचम 
3 a यहां काम कर रही हे और 
ह, हातका कारनामे जगजाहिर हें 0 
Sea भक्त प्रजाके प्राण आज 
BSS हे इसकी ओर सरकारका 
| नइ है । प्रमाण चाहिये और 
| माण चाहिये 9 
पा अभी कायरे आजम जनाब 
(क यु पत्र पत्रोंमें प्रकाशित 
NES भारतके उन प्रन्छःन 
है, जो आज सरकारो पदों 


at 


y 
Ai 
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पर आसीन हैं। उख gad लिखा है-- 
Besa लीगी अपने पदप! ही ढेरे रहें। 
इन पदोंपर रहकर वे प किस्तान सरकारकी 
जितनो क्रियात्मक सेवा या सहायता कर 
सध्ते दें ड नी आतंक या किसी कारणवश 
भाग कर नहीं ---। 

सम्मव है कि कळ इस पत्रका विरोध. 
पाकिहतान कर डाले किन्तु इस cart 
feat aa ज्यां ज्यों सामने आ रही हैं, 
सन ag स्वीकार करता नाता है कि इस 
तरहकी संगठित पंचम ania सेन।का 
अल्तित्व हमारे यहां है भोर इस सेनाका 
Saad हम कर रहे हैं। यहो हम बमें 


से प्रयोकको टुःख है | 

दिल्लीकी Ama रयटकी फाइले' पाकि- 
स्तान जा रही थीं उनमें भयंकर भयांकर 
अस्त्र भो मिले हैं। यह घटना मे क्रे टे रथटके 
साउथ ब्लाकके सामने ब्लाक सी Ao २ 
की है। सुसलिम शरणाथियोंको लानेके 
fea जो हवाई जहाज पाकिस्तानसे दिल्लीके 
हवाई eg ay उतरते हैं उनमें हथियार भरे 


होते हैं । सरकार अध _पाकिम्तानी हवाई 


जहाजोंकी तळाशी लेने लगी है । इस तरह 
aqsa रूपसे भारतीय सुसलमानोंको 
सशस्त्र किया जा रहा है और वह किसी 
(विशेष अवसर” के लिय | 

fao जिन्माने अभी अभी एक वक्तव्य 


भारतके मुसलमानों के नाम निकाळा है। ` 
` उस वक्तव्यमें उन्होंने कहा है किः“समयके 


पहिले और जल्दवाजीमे आप 


ALA REN 


वाई न करे' ।” 

समयके पहले और जल्दबाजीसे ओई 
कार्रवाई न करनेरी हिदायत जिन्ना erga 
सुसरमानोंको दे रहे हैं feg दिल्ली सर: 
कारको उछटनेके लिये वहां जो कुछ मुसल- 
मान ने किया वह “anak पहले” ओर 
“जएद्बाजी” में ही किया गया जिसका 
मुझे भी बड़ा दुःख है। fede सरकार | 
उलट न सकी बल्कि ag सतर्क हो गयी । \ 
क्या ate :माण चाहिये ? 

[२] 

पाकि तानके रूपमें देशका बंटवाराँ 

हुआ किन्तु इस वंटवारेके साथ ही साथ | 


हिन्दू सुसळमानोंकी पुरानी सदूभावनाका 

भी अन्त भरसक किया जा चुका है। 
सुसलमानोंको हिन्दुओंका शत्रु बनाकर उन्हें 
पंचम वर्गीयक्रे रूपमें यहां छाड़ दिया गया 

है और पाकिस्तानका उपहार लेकर fao 
जिन्ना ३राची चले 74) जिस ‘ea पाकि- 
स्तानका छोटा सा रूप सि० जिल्नाने चुप- 
चाप स्वीकार कर लिया था उसी दिन 
हमारा माथा SART । वे केवर बेठने भर 
की जगह चाहते थे । उनकी दृष्टि भारत 


प्रकट हो रहा है। पाकिस्तानके लिये. 

ढुंगे होते थे तो यह कहा जाता था कि य 
सब देशको बांटेनेके लिये हो रहा है। : 
मान पाकिस्तान चाह हैं-उम्ह 


घोषणाके समय पं० जवाहरलालजीने IYI 
दुःखसे कहा था कि-'देशमें जो खून खराबी 
हो रही है उसको देखते हुए देशका विभा- 
जन आवश्यक हो गया है ।” इसी आशय 
की बात पंडितजीने कही थी । देश छुरे- 
बाजीसे उत्र उठा था उसने लीगकी मांगके 
अनुसार देशके अंग भंग कर कराह कर सह 
छिया । पाकिस्तान हो गया आर सरकारके 
प्रत्येक दोष गुणका बंटवारा भो हो गया 
किन्तु जिस खून खराबीसे ऊबकर हमने 
देशका बांदा जाना स्वीकार किया था उस 
खन खराबीको भर बळ मिळः- पहले छुरे 
चलते थे और अत्र मशीन गन और तो, 
चळने ळगो । दिछीकी कहानी यह कि 
बलते शो दमन करनेके लिये सरकारको टेंकों 
का आश्रय ग्रहण करना पडा था। तीन 
दिनों तक दिल्ली मुसलमान बलवाइयोंके 


का साथ दे रही थो | ३-३ महीनेका अन्न- 
जल मसलमानोंने एकत्रित करके बलवा 
क्रिया था । क्या यह एक साघारण हिन्दू 
मुसलमान दुंगा था ? आगे चलकर शायद 
परमाण बम तक की बारी आये। में यह 
जानना चाहता हूँ कि आखिर पहले दंगे तो 
देशके विभाजनके लिये किये या कराये जाते 
थे किन्तु अब इन दंगोंका उद्देश्य क्या है! 
मु'हमांगी मुराद मिल जानेके ag जो इस 
तरह नर संहार हो रहा हे वह किस लक्ष्य 
सिद्धिके लिये ? पाकिस्तानका एकाघ भाग 
अभी मिलनेको बाकी है या पाकिस्तानका 
सूद अभी वसूल नहीं हो सका है । अब्र हमें 
सोचना यह है कि Mae नोति क्या है। 
यह धोखा था छि दंङ्गोंको हमने पाकिस्तान 
प्राप्तिका साधन मांना था। क्या हमारे 
नेताओंने भी; धोखा खाया, उन्हें भी 


हाथमें थी । gasan पुलिस भी asana मु इको खानी पड़ी । जिस रक्तपातसे देश 


mn ald 
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की रक्षा करनेके लिये | 


बरपारा ता 
हुआ वह रक्तपात यदि देशके बंटवारेके ब्र " पाई 
भी चालू रहा तो यह स्पष्ट है कि हूत | «i 


बलिदान देकर हस पाकिए्तानके सपनेको “sta 
ही समाप्त कर सकते ये। तो क्या वह | गांव 
हम मान wt कि जिस पा किए्तानको होक 
afis जोसे राजनोतिकका aar | मात 
मिला है sa पाकिस्तानकी नींव | धोर 
उसी जसीनपर पड़ी हे जिस जम्ीनए | शं 
हिटलरने aadA नींव दी dig fear 
जर्मनी आज नहीं रहा किन्तु जब तक वह ata 
था संसारके लिया अभिज्ञापके ew ही | ताकि 
था । क्या होने जा रहा है यह धीरे धौ ir 
स्पष्ट होता जाता है । दसरे 
क्या मौर प्रमाण चौहिये ? बार | 
(३) Ari 

लीग केवळ पाकिस्तानके लिये at | हग 


नहीं थी ! हाँ, उसका पहला कदम TR | करित 


ad. (4 44 
ae gied 


जा रही हैं या हो 


क रही हैं वह किस - 
sza की पूतिके 
A हींग चाहती थी कि ल्यि ? यहाँ के 
र qanad पाकिस्तान | अल्पसंख्यक सुसळ- 
होकर रे और सुसल- , मानोंको आधुनिक 
र ara हिन्दुओं के सामने | अस्त्रों से gafa 


करनेका उद्देश्य क्या 
है 0 गृहयुद्ध का यह 
रूप नहीं होता। 
जिसने क्रांति, प्रति- 
क्रांति और समा- | 
नान्तर क्रांति का 


ब | शोर शत्रु के etd रह 
| ai | कटुता और 
kaa भावना चरस 
dar तक बढ़ायी जाय 

र | ताकि asi खाल 


भ २? हिन्दू-्मुसलमान एक इतिहास पढ़ा और 
be 2 See जिसने गृहः युद्धका 
वार लिये खड़े रहे। ८ पकेट किक ERT - मनो भेज्ञानिक 
इीगने यही किया । छाडे माउण्ट वेटेन, महात्माजी और लेडी 
य | हौगको मालूम था कि देशके किस ओर इतना हो नहीं न!ना अवेध उपायोंसे विवेचन किया है या इस विषयकी पुस्तके 


कितने बड़े भूभागको वह पा सकेगी फिर हाके सुसलमानोंको, जो भारतके प्रांतोंमें आंखें खोलकर पढ़ी हैं वह कह सकता हे कि 
रन प्रांतोंके मुसलमानोको हिन्दुओंका शत्र अल्प derek ETH हैं, सशस्त्र किया जा हिन्दुस्तानके अल्प [संख्यक मुसळमानांके 
बनानेका उसने gaa किया जिन प्रांतोंमें रहा है। और उन्हे “समय” की राइ ससस्त्रहोनेके मानी गृह-युद्धकी तैयारी नहों 
हनी जान ओर सम्पत्तिके रक्षक हिन्दू देखने की सलाह दी जा रही है । जल्‍्द्वाजी है । यह गृह-युद्धसे भी एक बढी चीज हैं। 
ही बन सकते हैं--सरकार भी उनकी रक्षा न करनेकी भी ड हे' चेतावनी दी जा रही उससे भी भयंकर भोर विनाशात्मक है। 
| शा हिन्दू जनताकी सहाचुभूतिके नहीं कर है। क्या यह हम पूछ सऊते है कि पाकिस्त!न इस चीजको समभानेके लिये हमें अंग्रेजोके 
a à के बाद जो भारतमें खूनखराबियां कराई ५० सालके पुराने इतिहासकी छान-बोन | 
| 5 fio जिन्नाकी नजर तेज हे और वे करनी पड़ेगी--इतिहास भी साधारण नहीं 
› कुछ करते हैं उस पर उनकी दप्डि रहती कूटनीतिका इतिहास । तो क्या पाकिस्तान _ 
| यदि केवळ पाकिस्तान प्राप्त करना ही स्वयम्‌ अंग्रेजोंकी ओरका पञ्चस बर्ग बनेगा १ | 
| a होता. तो वे अपनी कह नहीं सकते कळ क्या होगा किन्तु 
EA 3 बाद ऐसा पवित्र प्रयत्न करते इतना तो हम कह ही सकते हैं कि पाकिः 
Secure हिन्दुओ ओर मुसलमानों रतान एक खतरनाक दृश्य पटका पर्दा उठाना 


aM मिटकर बन्धत्वकी' स्थापना हो चाहता हे । आश्चो है कि ऐसा करते. हुए 
। १ पाकिल्तान की ओर जाते और उसके हाथ भी नहीं कापते ! वह भाज 
* सुसलमानोंको हिन्दुओंके भाई बना जिनके इशारे पर नाच रहदा है वे उसे नोच 
4 3 गात । हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो कर खा जायंगे । 
E. < उल्टा हे । ययपि हिन्दुस्तानके क्या और प्रमाण चाहिये 0 
| te ससळमानोंकी रक्षा करनेमें र (४) 
| men pers असमर्थ है किन्तु वह आज न केवळ यूरोप या af 
सुसकमान हिन्दुभोके घोर बल्कि एक साथ ही सारा संसार 
ies हो रहे । यद्यपि इस नीतिके । | 
तनके. मुसलमान बर्बाद हो 
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होता है किन्तु भीतर ही भीतर जो दावा- 


नळ सुळग रहा है, उसका शान हममें से' 


प्रत्येक को है) प्रथम महा युद्धका ही पर- 
ma यह द्वितीय महा युद्ध है आऔर इस 
द्वितीय महायुद्धका परिणाम होगा विश्वका 
विनाश । जो युद्ध व्यवसायी हैं, जिनका 
पेशा ही युद्धका सुजन करना और उसे आगे 
बढ़ाते रहना है वे हो इस समय चिताकुरु 
ह। पहिले तो gaa अन्त एक पक्ष की 
हारके ख्पमें होता था किन्तु अब दोनों पक्षों 
की हारके रूपमें ही होता है । पिछडे म्हा 
युदर्मे न तो जर्मनीकी हार हुई ओर न 
जापान या इटली की सच्ची बात तो यह है 
कि सभी पक्ष हार कर आज कराइ रहे हैं 
फिर भी ये wen । क्यों कि पिछले युद्धका 


फुल इन 6 मनोनुकूछ aT हुआ जो ये. 


चाहते थे वह नहीं हुआ अत: एक निर्णयक 
Gaal भभो आवश्यकता महसूस को जातो 
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; । यह हाल है यूरोप का । जीतना at 
जीतना यूरोपका अन्त होना है! alt वह 
भ॑ समक रहा है किन्तु बिना लड़े कल्याण 
भो तो नहीं है। í 

रेती स्थिति में जबकि एक बार फिरसे 
सेनाका aged किया जार 1 है भारतको 
आराकी चितगार। बनानेक। शरारत को जा 
रही है । एशिया खणडमें भारतका एक 
aapi और सबल स्थान है । इसके अङ्ग 
भङ्ग करके दमै कम र बनानेका कार्यतो 
समाप्त हो गया किन्तु अब दोनों ge को 
MIA टर कर च्र-चूर कर डालनेकी 
नाति काममें लाई जा रही हैं। इम तरह 
पूरे भारतका ( पाक्रिस्तानके साथ) बव 
किया aam, जिसकी योजना मानो बन 
चुकी हे। क समाचार मिला हे कि जत्र- 
लपुर शस्त्रागारमें अस्त्रोकी चोरी हुई हैं। 
भौर दो व्यक्ति पकड़े गये हैं, जिनका नाम] 
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है लेफ्टेनेंटकनल a और > 


पात्रेल । ये तथाकथित अपराधी आज भे 
बन्द हैं । खानेतलाशी लेने पर १६ र 
फळें, १ रिवालवर और ४०,००० ary a 
मि हैं। ये अस्त्र किस छिग्रे एकत्रित ञ्नि | 
गये थे और जोन्स तथा पावे मुसल्मात 
नहों है--? एहलोह' डयन या अंग्रेज ३। 

तो क्या यह मानले. छि भारतमें जो m. 

कता फलो है इलक ^ Tea शग्रेज या आधे । 
अंग्रेज भी हैं ? win ओर अंग्रेज या लीग 
और सत्नाज्यवादी गुरगे मिलकर चाहते | 
कि भारतको GEIS बनाया जाय ताहि | 
फिर विदेशी शक्तिका आधिपत्य यहां ena a 
हो । दिल्लोमें जो अभी राजद्रोहका दृश्य उप. | 
स्थि हुआ था उसका रूप साम्प्रदायिक | 
नहीं साना जा सकतो । दिलीके ated | 
भयानकताका अन्दान खान मन्त्री प्रो 

णाडगिळके उस बयानसे लगता है भो 


ND >>) 


S1 


—_ 


E 2 = बम्बई कांग्रेस कमेटीके सामने 
दिया है । श्री गाडगिलने कहा ।क-०५दिङ्ठीके 
gigad भारत सरकार खतरेमें पड गयी 
|) copes देशके बचालेका श्रेय सरदार 
पटेलको हैं ।” सुसलमानोंके घरोंसे आघु- 
निक ga% aca fas हे--वायळे पके 
सेर भी बरामद हुए हैं । ameak ये 
az गांवके agi, लोहार रहीं बनाते और 
त्र भारतमें बनते हैं तो फिर ये आये तो कहां 
तै भोर उन्हे किस उद्देश्यसे war गया। 
यह aa साम्प्रदायिक दक्क fea किया 
गया या स्वराज्य सरकारको [उलट डाळने 
के छिये २० हजार सिपाहिय को सशस्त्र 
करें डालने योग्य हथियार झुसलमानोंके 
aià मिळे हैं। विधान परिषदर्मे किसो 
किसो सदश्यने as आशकाँक थी कि बर्मा 
में जिस तरह एक साथ ही agad मन्त्रयों 


और रो रहे रो तुम! 
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(9७७४६ RPAN LTI EIYE 


UC) 


> 
3) 7 


का खून कर डाला गया वेसा भारतमें 
यदि हुआ तो ? ag शकांदुवाहियात नहीं 
हे । हवाका रुख देखकर ही ऐसी बातें बोली 
गयी हैं । दिल्लीमें जो भय कर बिद्रोह उठ 
खड़ा हुआ था ag यदि थोड़ा भी सफल 
होता तो बर्मामें जो हो चुका है उसीकी हम 
पुनरावृत्ति देखते और एक साथ gi अपने 
प्यारे नेताओंको गर्वांकर हम दृहकती भाग 
में कोंक दिये जाते । राजधानीको चूर कर 
डाळनेका परिणाम क्या होता यह हमसे 
छिया नहों है किन्तु मि० जिन्नाके कथना- 


नुसार सुसळमानांने “anak पहिले” भौर 
८ जल्दबाजी”? की --उन्हे और मी स'मळ 
कर प्रहार करना चाहिये था | तब भारतका 
शासन एक हौ भरकेमें उलट जाता-यह 
बात सही है न ? 


श्रो अ० fagan 


आग जल रही थहा 
आग जल रही वहां; 


ais जल रहा है और जळ रहा है RTA | 


आर रो रहे हो तुम | 


+ + + 


प्रहार g- 
वार हैं; 


हो रहे 
am के 


पत्र पी रहे हैं रक्त अश्रु पी रहे हो तुम ! 


--और रो रहे हो तुम | 


+ + + 


जिन्दगी की दाँड है- 
लग चुकी ये - होड़ है; 


दांव प/ चढे हैं सिर, गिन रहे हो तुम कदम | 


ओर रो रहे हो तुम | 
—; mm 
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इन सारी घटनाओंके उतार चढ़ावको d 
देखते हुए यह कहना पड़ता है कि ढीग | 
जिस नीतिको काममे छा रही है वह यदि | 
च लू रही तो तृतीय विश्‍व युद्धका सूत्रपात . 
यहीं होगा । भले ह्वी अंग्रेज एशियाकी | | 
भूमिमें लड़ना चाहते हों किन्तु भारतका 
गला घोंटना भी उन्होंने जरूरी और पहला 
कर्तव्य समक लिया है। दिल्लामें जो : शि- 
याई देशोंकी कान्फरे'स हुई थी ओर भारतने 
उस कान्फरे समें जो स्थान प्राप्त किया है 
चह अंप्रजोंको क्या सारे यूरोप और अमे- 
रिकाको दृहळानेके छिरे काफी हे । यूरो 
पीय शक्ति एशियासे हटना नहीं चाहती । 
भारत और चीन ही दो ऐसे साधन संपन्न . 
देश हैं जो यदि सगठित हो जाय,तो यूरोप 
को लोहेके चने चबाने पड़ जायांगे। चीन 
और भारतकी मैत्री भी यूरोपके रक्तणोपक 


E oe SoS 


कूटनीतिज्ञोके लियो मोतका वारंट है। 
अंग्रेजोंने भारत छोड़, दिया और भारत 
- छोड़नेके मानी हैं कि उन्हें एशियासे बिदा 
होना पडेगा | भव एशिया अपनेको रोग- 
मुक्त करनेपर तुळा हुआ है। 'अंग्रेजोंने 


जाते जाते भी चीनकी पीठमें छुरा भोंक - 


दिया, यही काम उन्होंने भारतमें भौ 
किया । आज चीन qegaat ज्वाछारमे 
कुळ रहा है और भारतमें भी यही दृश्य 
देखनेको मिल रहा है। इस पाप पूर्ण नीति 
का अन्त तब होगा जब पूरा एशिया सहा- 
देश एकाएक उठकर अपने अपने द्वारपर 
खड़ा ह) जायना | खैर, यह दिन भो दूर 
नहीं है किन्तु भारतमें न केवल गृहयुडक़ा 
ही बीज वपन किया गया बल्कि यहां 
गद्दी उलट ढालनेके लिये प्रयत्न बिरे जा 
रहे हैं भौर इस प्रयत्नमे लाखों नर-नारियों ` 


ee 
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का संहार रात दिन हो रहा है । भारतमें 
अभी उन तत्वोंका अस्तित्व है जो साम्राज्य- 
बादकी झूठन चाटकर जी रहा है । इन 
तत्वोंका. भी सहयोग भारतके गला घोंटने 
में उन प्रतिगामी शक्तियोंको मिळ रहा है 
जो आज यहाँ गोळा-बारूद भेजकर HFT 
मारकाट मचानेकी व्यवस्था बहुत हो 
वेशमीके साथ कर रहे हैं। पंचम वर्गमें 
न केवल लोगो ही आते हैं बल्कि छोगियों 
से बढ़कर शोषक समुदायके पूजीपति और 
जमीन्दार वर्ग दै । यह वर्ग स्वराज्य सर- 


'कारको कभो भी चैनसे बोठने नहीं देगी 


यदि इसका अन्त बहुत ही निर्दयतासे 
नहीं किया गया । शासन लोहेसे होता है, 
समभोतेसेतो विवाह-शादी ठोककी जाती हे । 
समझौता प्रवृतिके हमारे नेताओंने ही 
परिस्थितका अन्त होने रहीं दिया । सुके 


-क्षमा करे, में जो कुछ TN x 


आवुक्कता वश नहों- हमारे सामने प्रमाण 
Fi अभो नवानगरके जाम साहवने एक 
वक्तव्य देते हुए कहा है कि isaka 
पड़ोसी gafen रियासत ज नागढ़में अस्त्र- 
शस्त्र तथा सेनाका जमाव आरतपर [भाक्र- 
मण करनेके लिये हो रहा हे । जाम साहबने 
यहां तक कहा है कि- यदि भारत सरकार 
सेना नहीं भेजेगो तो अनथै हो जायगा।' 
भाप जब्र इस लेखको पढ़े गे 'घटनाओंका 
रूप बदल जायगा क्योंकि राजनीति जिस 
तेजीसे करवट बदलती है उसका अनुमान 
करना कठिन हे । घटना अले ही दूसरा 
रूप रे ले किन्तु सचाई अपनो anew 
स्थिर रहेंगी । इन सारी 'बातोंपर संभलकर 
दृष्टिपात करनेसे विश्वास होता है कि 
आज हमारी चारों ओर जो घटनाओं घटित 


h 
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इस त्योह।र पर हम अपने सहायकों को 


अभिवादन करते हैं और नये वर्षे में 
शांति और सदिच्छा की आशा करते हैं। 


C 


| 
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jE उनकी जड़ बहुत दूर ह। भारत 
ने भयंकर date झोंकनेके लिये प्रति 
गामी शक्तियोंमें yra हो चुका है। 
अप्रेजोंकी पेंतड़े बाजियाँ आज भो कास 
कर रही हैं। पाकिस्तान अग्र जौ. नीतिकी 
दन है और ag स्पष्ट है कि जिल gaz- 
मागी-साम्राज्यकी मध्य पूर्वले उखाड़ फे कने 
भरे अंग्रेजोने जानकी बाजी कभी लगा दी 
AIR aT “पाकिस्तानकी 
जय” का नारा बुलन्द कर रहें है । एशिया 
की भूमि को शताधिक gasii बांटकर 
और नाना प्रकारके धराऊ झगडे बढ़ाकर 
अंग्रेज यह समक रहे हैं कि वे अपने 
साप्रातयकी शानदार सेवा कर wel 
अग्रेजोंको भो इसकी गन्ध मिल गयी है 
कि भारतमें उन्होंने जो कुछ किया हे उसका 
परिणाम उनके खिलाफ सी प्रकट हो 
सकता हे। आजा हो galt छपा हे कि 
विलायती अखबार अपनी सरकारको यह 
सलाह दे रहे हैं फि समय wa भारतसे 
भग्नेज स्त्रो-बच्चोंको वह हटा ले | 


काजा 


| 


प्रधान कार्यालय 


पोस्ट बाक्स न० २४०० कलकत्ता 


८३, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 


END A va Stre 17. 
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भारत और पाकिस्तान दोनों ही अंग्र ज 
के विद्रोही नहीं है । पाकिस्तान उनका 


farai हे फिर ऐसी आशंका उनके दिलों 
में क्यों हिलोरे' ले रही हैं। जादू सिरपर 
चढ़कर बोल रहा है या वे आगे चलकर जो 
कुछ करने वाले हें उसके fet ae बन्दिश 
। 

आरतको आज्ञादी दो गयी, हिन्दू- 
सुसलमानको ga) विरोधमें झोका गया । 
भारतने क्या जान THAT ऐसी ढील-ढाळ 
करके जनताको बर्बाद होनेके fer भाग्यके 
नामपर छोड़ दिया गया है ? पाकिल्तानके 


नासपर देशको बांटा गया और ख मकर 
विद्रोह को पनपने दिया गया । हथियार 


बाटे गये और अहानाशका दृश्य उपस्थित 
किया गया। तीन हज़ार लोहेकी टैक, 


गा Sat आजा, जाबकि ast आग भड़क 
रही है, SUS पाकिल्तानके हाथ बॅच रहे 
है । यह क्यों १ दिल्ली में जो विद्रोह gar 
था उसमें भाधुनिक अस्त्र काममें लाये गये 
थे। आज तलाशी लेनेपर ५ हजार पिस्तोलों 
और राइफल, > हजार बम, ३ ट्रांसमोटरसेट, 


काशीराम बनारसीलाल 


व्काच्वलिमिटेड'च्याच्या 
कोन-- बड़ाबाजार २१०४ 
तार-- “भाईकाशो” कलकत्ता 
निवास हवड़ा ७२४ 
शाखाए' 
` जमशेरपुर. गोरखपुर, संहजनवां, बस्ता बनारस 


रेवाड़ी 
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- यदि यही नीति काम करती रही भौर 


२४ हजार छुरे और अनगिनत कारतूस 
मिल चुके हे । अभी तलाशी जारी है। 
बहुत कुछ हथियार मिल सकते हैं । अब । 
काश्मीर, हैद्राबाद या जूनागढ़ जेसी रिया- 
सतोकी आडमें ब ठकर भारतको युद्धौ | 
ओर घसीटा जा रहा हे | देशी रियासतोकी | 
भी सङ्कटमें फसाया जा रहा है। और 
भारत | 
सरकार समभोते की नीति पर ही अडी रही 
वो वह दिन दूर नहीं जब गाव-गांव घर-घर | 
युद्धका भयंकर ano mea हो | 
जायगा। दिछीमें जो हमारे नेता आज _ 
सरकारकी कुसियोंपर as हैं वे उस दलके है 4 
जिसने समझौता करते करते भारतको बाट | 
STET । वे आज भी धूम-घूमकर समझौता 
करते चरते हैं । देशको भव विश्वास होता 
जा रहा कि जो स्वराज्य उसे मिला है वह 
दो घड़ीका मेहमान है, यदि सरकार अपनी 
नीति बद्ळकर देश द्रोहियोंको गोळियासे 
उडानेको तैयार नहीं हुई । क्या इसके 
लिये अब प्रमाणकी आवश्यकता है 0 


भिवानी, देहलो i 


१, जेनरल fan ववसे लि० 


४, जेनरल AST सप्टाइङ्ग कं० " 


५, बङ्गाल आयरन गल्वनाइजिङ्ग बबस | 


२, श्रो बजरंग मेटल age feo ३, ओरियेणट सेफ, एएड कैबिनेट 


| रे, श्री बजरंग इलेक्ट्रिक स्ट्रील कं० लि० 
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टाटा आयरन एण्ड रू 


झालो 


न्न 
| Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Telephone: PK. 3174 
$707 


जालान इन्डप्टाज 
लि छ 


(avfa दास gina उतरा घकारो) 


आप्तामक्रा एक अतिष्ठत = स्वदश-स्वद्शा-सत्रा हा eA] ब्रत, Oe 


प्रग तशी ¢ प्रतिष्ठौन 


तथा राष्ट्रीय चस्तुओं 
। का उपयोग ही अपना लक्ष्य मानें 


३२ ain तदा तेर स्वदे श-अन्धुओ के प्रात उदात्त भावना ही हमारा संकल्प शा 
मनेजिग एजेंटस कमसे कम सूल्य में शुद्ध ey शद्ध | fi 
चाय विभाग! . और टि ॥ऊ हाथ-कते-बुने रेदास तः | क 
दिनजञय टा इस्टेट go | रेशामी कपड़ों को एकमात्र विश्बस- | | Pi 
छोटा डिंगराई at gez fao नीय दूकान जिसे, एकही बा! परीक्षा | > 
बरबारो et स्टेट “wo कर) सद्‌ आप अपनी TAAN प्रकार 
बळ र Bt 42 लि० ; आपका सहय ग तथा सदभावना | aaah 
नोरबन्द टो क॑? लि० ही हमारी वांछित अभिलाषा हे) | nN 
बभेरा इटे? fzo र 
महावार वारा ?' इस्टेट भारत अ 'जाद सेल्क भण्डार = 
पिपरोटोडो a) sede ३६०।ए, कालबादेबा रोड GETZ To ९ i 
` रुकाटा इस्टेट i & NW IDE, A l हि । E. 
मोछन टो zeg | 


NUTRIMENT | 


| बच्चे का स्वास्थ्य केवळ.मात्र २1 ष+ खाद्य पर 


| नभर करता ह । श्रो AIS धालो 
प षः, Gag और nar हाने 


| जनरल डिपाद ¦ 
siaa टेक्सटाइछ faga feo 


ज्ञाटान gm पिल्स igo 


HA क्रेमिकल_ इन्डस्टोम fzo | के कारण बच्चों, afaa और वट | R 
जालान एघ्रांकछचरछ फाम feo बुढो fea आदश खाद्य है। eN af 
विनाय। ।मल्स feo वौ C hoad Yh EE 
5 $ Gg ९ 
a maa ब्रारस (इन्डस्ट्रोज, feo pee HG SN a 
€. 1 
आसामे आफिस 5 कता ए 


फोन - १३ "र २७ 
तार - “NARSINGDAS” 


तिनसुकिया पो० अ.साम $ E 
j | \ N j 2 (2 


= 
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ail सभाओं सेनेट भौर प्रति 
डिका प्राचा ba 
Qaras Big [Business के [ दडे 
| पारियों वा afaat ] के ही समर्थक 
/ | feat होगोंकी आशा हे कि अमे- 
far अपने स्वार्थके लिये बिटेनको खडा 
| star, क्योंकि रूसी कम्यूनिज्मसे gl 
| ज हेने वाळा त्रिध्न ही है और ब्रिटेन 
॥पदिगिरा तो कम्यूनिज्मको बाढ़ यूरोप 
मं सकने बाळी नहीं ह । यह किसी aad 
' धनियोके A as ह और स्टेट डिपाट मेंट 


क्र Se 


gs सरकारको एक प्रकारकी कम्यू नस्ट 
प्रकार ही समझ रहे हैं, क्योंकि यह 
` एमाजीकरणमे सलग्न हे और वे इसके 
| तथा प्राइवेट उद्योगो के पक्षपाती 
tikes स्टे सेन रिप्षलिकनो ढी ओरसे 
| भारी प्रेसिढे टीके लिये उम्मेद्वार खड़े 
ase हैं । इन्होंने स्पष्ट कह दिया 
| (कि ब्रिनको इस शार्लपर भमेरिकाकी 
Raat दी जाथ कि ब्रिटिश सरकार 
। पमाजीकरणकी अपनी सब योजनाए' रदद 
(le इसका आग्रह करना चा हये 
| Rag भविष्यमें ऐसी आर्थिक ` योजन, न 
Omit हवे, जिसपर हमारा विश्वास नहीं 
“भार जो प्रमाणसे जान पड़ता है कि 


ह बढ़ानेके बदळे रोकती हे और 
* एहनका मान गरात हे । 


| ताका किस तरह एक राष्ट्र दूसरे 
| पा प्रभुत्व स्थापित करता हे इसका 
दै उदाहरण हे । जब बिटेन जौसा अपेक्षा.- 
` पह राष्ट्र अमेरिकाकी आज्ञा मानने 

l पे प्रकार वाध्य किया जाता हे, तब 
K शेरे राज्योंको कया कहा जाय, जो 
PR a होकर भो कर्ज लेकर परतंत्र 
N ॥ ARIS -योजनाके अनुसार 
ty ॥ दश अमेरिकासै आर्थिक सहा- 
i A भी उसकी मनुहार करनी 
eal आथिक विषय़ो के 
यं स कळेटनने कही दिया 


निधि सभामें 
न्य हो गया है ओर 


चौथे पृष्ठका शेषांश अक 


पुरोहित राज्य और यजमान राज्य 


पण्डित अ स्विका प्रसाद्‌ वाजपेयी 


दिये जागं | ये अड़े गे क्या हैं १ नटे नका 
स्टरछिग ब्लाक ! पौण्ड efkas सिक्का 
मानकर व्यापार करनेबालोंको erfan 
ब्लाक कहते हें । इसके कारण अमे- 
रिकाका व्यापार रुकता है, क्योंकि 
स्टरलिंगके डाळर करनेमें झमेला होता है, 
इसलिये स्टरछिग ब्लाक वाले स्टरलिग 
व्लाकके देशो'से हो व्यापार करते 
हैं। भूतपूर्व स्टेट सेक्रेटरी बायर्न्सने 
एक बार set था कि स्टरलिंग ब्लाक 
तोइनेके लिये अमेरिकाको चाहिये कि 
त्रिटेनको कर्ज दे । जान पड़ता है मारशला 
योजनाको कार्यान्वित करनेके समय स्टर- 
लिग व्लाकका प्रश्न उठाया जायगा | 

जा ब्रिटिश छाग समझ रहे हैं कि 
अमेरिका अपनी गरजके fet Gast 
कर्ज देगा, उनकी समझ कहाँ तक ठीक यह 
विचारणीय है । यह सच है कि अमेरिकन 
माका mgs fata है और ब्रिटेनसे 
व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखनेके लिये 
आवश्यक है कि faak पास माळ खरीदने 
को डालर हों, क्योंकि दाम डालरोंमें ही 
JEN जायगे। परन्तु यदि ब्रिटेनको aN- 
रिका डालर उधार न देगा, तो ब्रिटेन 
उसका माल, न खरीद सकेगा । यदि संसार 
में ब्रिटन ही अमेरिकाका ग्राहक होता, तो . 


ast दि बिना अमेरिकाकी गति हीन | 
थी | पर ऐसी बात नहीं है! वाशिगटन 

पोस्टके सम्पादक हरबर्ट एलिसरनका कहना | 
है (हमारे यहां मालकी कमी है, फिर भी 
उस कमीको और कम करके हम माळ 
बाहर भेजते हे और इस असाधारण निगंत 
व्या रारके कारण अमेरिकामे माळके दाम 4 
चढ़ गणे हैं। फिर अमेरिकाके मालक लिये | 
घर बाहर दोनों जगह बाजार हैं | बढ़ा हुआ ‘4 
माल वह अपने घरमें ही काममें छा सकता 


हे । ५४० मशीनोंकी बात यह हे कि सात 
ge बनानेकी योजना है, जिसमें ६ करोड़ 


कारीगर Sit । यह उन अगरेजोंको अमे - 
रिकनोंका उत्तर है जो समझ हैं कि अपनी 
गरजको अमेरिका हमें कर्ज देगा । 

पुरोहित राज्य केसे यजमान राज्या .. 
नियन्त्रण करता है यही दिखाना इस लेख 
का उद्देश्य हे । इससे एक बात यह भी _ 
पाठ Àk ध्यानमें आ गयी होगी कि जो | 
यह कहा जाता है कि संसारके सभी राज्यों | 
की स्वतन्त्रता एक सी है, वह. कहने भर 
को है, व्यवहारमें ऐसा नहीं हे । जब किसी | 
विशेषकर. आथिक कारणसे कोई राज्य | 
किसी दूसरे राज्यका यजमान बन जाता | 
है, तब यह परतन्त्र और वह इसका प्रभु 
बन जाता है । ऊपरसे स्वतन्त्र WATE भी 
संसारमै परतन्त्र राज्य बहुत हैं । . 


री | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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उच प्रकार के सूती ओर अनेक प्रकार के R be are ` 
मर्सराइज्ड कपड़ों के लिये मशहूर > an = £- मेनेजिग जोन्टस - 
iC ॥ गणे शानारायण पीरामल 


CONG COTS eS 


& हँस-हंस जळता जाता & 


-ग्रो विन्ध्याचल gare गुप्त 


जाने क्रिस इंगित पर दीपक, हंस-हंस जलता जाता, 
लो को छूने क्रो परवाना, पागल आकुल आता, 
चलते लहरों पर MAGA कोमल श्यामल बादल, 
विद्यत की आभा चूम-चूम पुलकित होते AA, 
तम के आसिद्यागों में वर-सा झारी नम में मुस्काता । 
जाने a इंगित पर दीपक हंस-हंस जलता जाता 
थकती न कभी असफलता से आतुर प्यासी आंखें, 
थकती न कभी नव-विंतन से चंचल मन का Wea, 
अंगारों को खा-खा कर सरगम NRE गाता । 
लौ को छूने को परवाना पागल, आकुल आता 
दुर्गम पथ की बाधाओं से रुकता न कभी AR, 
दुर्जय साभा-चट्टानों से झुकता न फर्म सागर, 
| कांटों की राहों में भौरा तिय qaqa गाता | 
| Gl को Bt को परवाना पागल, आकुल आता 
इच्छा को बन्धन में जकडे, एसी न काई झाफि 
अम्बर को मुठ्ठी में पकड़े एसी न कोर साफि 
कल्पना-पख पर पंछी-मन नथ में उडता जाता | 
जाने किस इंगित पर दीपक हंस-हस जलता जाता। 


: 00 सिला ठ iE ॥ ७. 
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परस्परा 


श्री पहाडी. 


कलक YY YY ~~~ 
PO 


मुनीमजी उसको बाते सुनकर हंस 

qed | वह औरत इल Sak भो दे बने 

नेप खास बरी नहीं लगती Èl 
gana! दको पुरी मदद करनेका 
आश सन देते थे । उनका खै गळ था 
fede मुकदमा जीत जाग्रेगी !. जोधा 
सिंहको उन सत्र बातेंसे खास fa- 
चसो नहीं है । ag तो अधिकतर अपने 
पर ही सोचता है । उसके गांचमें एक 
Hes छोकरी हे । जो कि बहुत 
सुन्दर है । वह sant प्रेमिका है। 
वह अच्छ वंशका ठाकुर हुआ तो क्या 
बात है वह छोकरो तो ते'ह-चोद्हद 
साल की है, पर उसको चाळ-ढाळ, 
नाज-नखरे सबसे बढ़-चढ़ कर ३ । 
वह उस.पर छिदा ३ | पिछले एक मेळे 
में बह उसके सोथ चरव' पर चढ़ो थो 
और वहों उसने उसे ते “की जलेत्रियां 
हाई थीं । 

अब तो तीन-चार सिपाही. AET 
इसके पोल ढौठ गये । एक बोला, 
शक्रा, यहाँ कहों पानो भौ पीनेको 
मेगा ।? 

SALT स इब, आगे दा मील 
'रपानी का झरना है ? कहकर वह 
SB ओर देखने लगा | 

फभो उसको इच्छा लाम प! जाने 
यो पर भरतोके दफ्तर बाठे 

; पने बतायो था कि वह कुछ दिन 
i घर पर नौकरी करे, ता वे आठ 
महीनेके बाद कोशिश कर दे गे। 
ओर हे सुझाया था कि 
Wate ar g 
न च (बना पे-पूज।के भरतो 
तेहें, ag पहाडो घी या 
घरवाळीके 
बरद हे । जाधा fue वह सब 


7 CC-0. In Public Domain: Gurukul Kang 


ann न 


सुनकर चुप रहा था घरेलू नोकरी 
करना उसके आत्म सम्म।नके लिये 
एक बहुत बडो सममोता था । बह उन 
ga क' simis ager हां ते 
आजाद हुआ है | फिर ते fang 
बननेको वह हवस ठ'ढो पड़ गयो थी। 

Fit हवलदार लाइव आजकल 
सेकिण्ड-थर कहां है ९! 

'अफ्रका गयां थ । आगे मालप 
नहीं कि क्या हुआ | आजकल Hal 
बातें कोई नहीं जानता हे | छोकरे, इस 
कण्टरी पर क्या है ? IA AN महक 
चल रही है ।' वे हटके मुस्कराये। 

उन सिपाहियोंके मुह परसे दारू 
की महक चल रहो थी | आपसमें कुछ 
इशाराबाजी करनेके बाद एकने कहा; 
'क्पे यह fame लिये है |? 

“नहीं साहब, उपर तहसीलदार 
साहबने अपने मेहमानेंके fea मंग- 
वाई हैं. 

ते एक हंसकर बोला, 'मोज तो 
ये {सवालियन उडाले हं। कई WA 
तो करनेको है नहीं। एक हम हैं. कि 
तीन सालमें पन्द्रह रोजको छुट्टी पर 
मुश्किलसे आ लके & ( 

मोटर मिछ जायगो छोकरे, आठ 
बज रहा है । 

दूसरो बारह बज वाढी fas 
mam . 
सवे तीने! उठे और अपने टोप 
ठीक कर उसका फोता गरदन पर डाला 
और बेत हिळाते हुए सड़क पर उतर 
कर ASA छगे। अब तो जोधा सिह 
मो उठा और . आगे बढ़ गया 1a 
सिपाही भहं भई गत गाते हुए चले 
ज्ञा रद्दे थे | वह ६पचाप 
(१२३) 


- है । उसकी नियतका कोई भरोसा 


उनके पछि. = 


चल रहा था। पकने पीछे मुइकर 
उस शे ओर देख, कहा, 'छोकरे ।सग- 
रेट पोयेगा ।? 

एक सिगरेट निकाल कर उसको 
ओर फंक दो de उठा कर उसे पोने 
छ 11 उन सिपाहियेंको देखकर उसे 
खास खुशो नहीं हुई । उसे तो डर 
लंग रहा था कि कहो वे उसको कण्टरी 
zia कर सब पी-पा न जायें । पिछले 
दिनों ऐसे हो सात-आठ fang मरने 
के पास मिळे थ उन ढागेनि उससे 
कण्?री ala लो थी | फिर राशन वाले 
नके fest खोलकर खाना निकाला 
था ओर सब पी कर एकने कण्टरी 
जोरसे बूटसे ठोकर मार कर नीचेकी 
ओर फेक द] थी । बडो GMAT करने 
ब रोने-धोने पर उसे पाँच रुपये दिये 
थे | लेकिन अब वह समझदारीकै साथ 
चटपट किसो बड़े. अफसर 5 नाम 
लेकर आसानोसे छुटकारा पा जाता हे। 

वह सिपाहियॉके साथ ata कई 
बार फोकटमें पो चुका है ' पर उसे वे 
खास सभ्यसे न? लगते हें । इसीळ्थि : 
आज उस जीत्रनसे कोई खास स्पर्धा 
नहीं रह्‌ गयः है, उसे आंजके अपने 
जीबनके प्रति लोभ इं । अब बह 
सोचने लगा कि आज किस-किस 
Wess पास जाना होगा | अपर 
बाज,रका होटल वोला बड़ा काइया हैँ। 
वह उसका ठीक आद्र-सत्कार नहीं 
करतो है | बास। रोटिया ।खलाता है | 
और शारा TAS लिये :साफ इन्कार 
कर देता हं कि कुछ. ढोगोने खास 
आडर देकर बनवाया हे. । फिर उसेका 
हिसाब भी साफ नहीं हे । हमेशा उस. 
पर कुळ न कुछ बाको चढ़ा .ही र 
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हेड आफिस — १७ नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता | 
स्थापत-- १६१० 


Rides बक 
चुकता सूलधन ओर रिजव फन्ड १५ लाख रु० खे आधिः 
कार्यकारी फन्ड २२ रम करोड़ से. आधिक 
आफिपत — 

नि कृष्ण तग( चटगांव uama पटना तेजपुर 
बलियाघ)ा मिडनापुर दरोसाल तंगेछ पुलिया सिळ अर 
सवानो पुर माल्दा ढाका gama रांची atat 
बडाबजार WASP मानिकगश्ञ सिलहट बनारस fazin 
कालेज स्ट्रोट नटो। मेमनसिह्‌ लखनऊ करीपगज 
शामत्रेजार पबना मद्रास 


niana व्यवसाथियों हारा संचालित 
डिपाजिट के लिये निरापद्‌ गह 


आजाद होनेके बाद प्रथम दीपावली का 
आदश सजन | 


( RAUR पण अभ्युद्यकी रचनात्मक आयोजनासे सम्पन्न ) 


जीवन कला चत्र नामक संस्थाका प्रथम चित्र !-7 


| निर्माता PN र्‌ सङ्गीत 
श्री हीरालाल पटेल ळी | श्रीज्ञानदत्त 


कथा, सम्वाद, गाता कळा : 
श्री कुलभूषण अग्रवाल श्री भगवतीप्रसाद वाजपेर श्री हीरालाल पटेल श्री मनुव्यास 
निर्माण नियामक :--अ्री हेमचन्द्‌ पटेल 
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फेमस सीने लेवोरेटरी और स्टुडियो लि 
ie 


IE दरियादिल है । उसका ह 
ब्त su? RA खुला हुआ रहता हैं | 
वह इसकी अच्छी मेहमानदारी करता 
| हफ्ते भरमें वहाँ बकरा कट जाना 
मामूछी सो बातहे ! ठोसे वह मुरगी 
हानेका बहुत दी शौकीन हे । 

अब at वह एक अच्छे व्यवसायी 
ही भांति अपने ग्राहफेंको सूची रखता 
है।न ae किसीसे ज्यादा सेट-जोळ 
रखना पसन्द॒ करता है, न झगड़ा | 
उसे अपने सब पुराने ग्राहकोंका खयाल 
) है तथा नये meata भी आश्वासन 
देता है कि शोधे ही वह नया प्रबन्ध 
करनेवाला हे | उसने उनका नाम नोट 
कर लिया है। उसका विवार है कि 
बह आगे अपने साथ दो छोटे-छोटे 
नौकर रखकर इस व्यापारको बढ़ायेगा। 
बिना इसके काम नहो चलता है। 
हसके ग्राहक भी बड़ो उत्सुकतासे 
| उसको बाट जोहा करते हैं. यदि 
किसी दिन नागा हो जाता हे तो सेव 
में अगले दिन वह एक मायूसो पाता 
है। काई राजके ग्राहक हें कोई तीसरे 
दिन वाहे ता कोई हफ्तेमें एकबार 
शनीश्चरको लेते हैं। फिर वकोळ 
साहूबको पल्लोकी याद उसे नहीं भूछती 
है । वह सदा उसे ma देती हे कि 
हसने उनका घर नाश कर दिया है। 
Wied वह उनके यहां बहुत सम्भछ 
केर जाया करता हे | एक दिन ता वह 
त जोधासिहसे फोजदारी करनेपर 
Sate हा गय। थी, लेकिन -बह तो 
Te mga भलमनसाहतके 
रण चुप रहा करता है। वे बहुत 
फे ह| एकबार पुलिसने नाजायज 
पर्‌ शराब बेचनेका मुकदमा उस 
ae था ते। वकोळ साहब बिना 
x ये ही उसकी ओरसे we थ। 
; oe जीत mat था । तबसे 
` हि स्टेशन! पर उसकी धोक जम 
है। सब छोग उसे जानते हैं। 
न भी उसे पहचानने लगे हैं। 
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faa? बाजारमें जो अधेड़ वेश्या 
रहती है, उस पर उसे काफो दया 
आतो हे । वह चाहतो है कि फोकटमें 
एक पेग वह कभी-कभो उसे पिळा 
दिया करे। वह कुछ खास सुन्दर नहों 
है, किर मी अकसर उससे बड़े नाज- 
नखरेके साथ अश्लील मजाक किया 
करती है | कभी तो गहरी साँस लेकर 
कहती है कि वह समझदार छोकरा 
नहीं है । एकबार उसने अपनो Hg- 
feat उसे आमन्त्रित किया था किन्तु 
जोधासिहको अपने आत्म-सम्मानको 
बड़ी चिन्ता है | वह छोटी-छोटी बातों 
से समझौता नहीं करता है। एकबार 
उसने उधार पिळानेका तकाजा किया, 
लेकिन जोधासिंहने समझाया था कि 
कुछ ऐसे रोजगार हैं, जिसमें उधार 
नहीं चला करता हे । वह उसे देखकर 
मन ही मन बहुत ह'सा करता हे | वह 
खूब सस्ता सा पाउडर सुह पर मळा 
करती है और ओठोंको भी लिपस्टिक 
से रंगना नहीं भूती उसका बनाव- 
ठनाव उसे विचित्र सा लगता है । वह 
उस ओरसे बहुत कम. निकछता है | 
अपनी इस उद्‌।सीनताके लिये मज- 


“बूर है | 


कुछ औरते' भी उससे सोदा खरी- 
दती हैं । उनको वह बहुत होशियारोसे 
शराब पहुंचाया करतां है। वह उस 
खतरनाक Bea परचित होने पर भी, 
उसमें आनन्द Sat हे | कभी-कभी ते 
बह तेळमें सुनी हुई कलेजो या गोश्त 
उनको पहुंचा देता है। वे गोळा, बादाम 
आंदि मेवे खानेकी बहुत शौकीन है। 
बह उनके लिये Rata नकली गहने 
भी खरीद कर लाता है। साधारण 
सूद पर उनको वह रुपये भी दे देता 
है । बह उनका विश्‍वोस-पात्र Bia 
अपनेको प्राइवेट! कहती ह। saa 
विनती करती है कि उनकी बाते' गोप- 
नीय रखी जाय । जोधासिद्द इस भेद 
को किसीको नहीं बताता है । एकबार 


EE 


एक सेठजीके बिगड़े हुए लड़त्रेने उसे 
सो हुपयेका लोभ तक दिया था, पर 

ag भेद बतानेको तैयार नहीं हुआ। 

वह अपने व्यो पारकी इमान्दारी पर 
विश्वास करतो है। उन औरतेनि उसे 
जरसी ओर गरम जुराब बुनकर दिये 

हें । उसे उनको कृपापात्र दोनेका गौरव | 
आसोनीसे प्राप्त हा चुका है। उसके 
साथी उसके भाग्यको सराहना करतें 

हैँ । पर वह तो उन सबको Qmm 
जीवनका एक अ'ग भर मानता है। 

ag उनसे कुछ मजाक नहीं करता | 
गम्भीर बनकर उनको बातेंका जवाब 
देता हे । कभी-कभी उनकी fafzat 
इधर-उधर पहुंचा दिया करता है । वह 

उन औओरतोंको Gar खर्च करनेवालो 
उदारता की बातको देखकर दग रहा | 
करता है। उसे उनको छुभावनी बाते! \ 
भली लगती हें । वह उनके लिये कमी 

भी कोई घृणाका भाव मनमें बटोरनेमें 
असफल रहा हे। sada जब एक 
बोमोर पड़ा थी at वह एक नेक साथी 
की भांति उसकी दवा कर. उरो स्वस्थ | 
करनेमें सफळ रहा । यद्यपि उसने | 
रुपया उध।र ही दिया था, पर वह ऐसा | 
साहुकार नहीं था कि . जो अपने 
आसामीके चूसकर Sl नष्ट कर दे। 
उसने ता साफ-स।फ कह दिया था कि 
वह इस कर्जका कोई हिसाब नहीं 
रखगा । उसके प्रति दासी वाळा भाव 
जब उस लड़कीने व्यक्त किया था 
वह वाला कि उसके खोटे च रित्रके प्रति 
बाळो अपेक्षाके लिये, उसने वह सर्ब 
नहों किया हे उस लड़कोके बाळ 
बोमारीके कारण झड़ गये थे। भ 
ASH कम्पाउण्डरसे दास्तो क 
उसके (लये द्वो लाया करता ३ 
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सन्स fortes 


१ बेक स्ट्रोट, फोट, बम्बई । 


| 4 जढ़ेंका छूकर [SRT ह्‌ 
| बहुतठढा और स्वादिष्ट है b qa? 
4 gat खोवा अच्छा मिलता ई ओर 
Y gaaat उप्ते लेकर पानो frat करता 
है | मरते पर गाँबको ओरते' पानी 
भरनेके लिये आती हैँ । बह BRB 
पहचानता भो दै। अब वह कोई नया 
gafra थोड़े हो हे | उनका हो अपना 
आदमी बन जानेके कारण, वे उसका 
हिहात रखती & ओर उसके लिये 
| करना छोड़ देतो हैं। बइ बर्हा खड़े 
। केसी लड़फेके। पेसा देकर खाआ और 
j चोनी म'गवा लेता हे । चुपचाप हाथ- 
मुह धोकर एक ans ऊ चो पहाड़ो 
पर चढ़ sts जाता है । गावक बाळक 
॥ण्डहो उपे घर हेती हे । वह उनके 
हाइची दाना बांटता है । फिर azi 
ठोक तरह नाश्‍त) कर के वह Tet घासपर 
ठेट जाता है ओर दो-तान बी ड़ो पीकर 
अपनी तलब मिटाता है। वे लड़के 
सावधानासे उसे देखकर सोचते हैं कि 
बहे होने पर वे भो कुछ ऐसा ही रोज- 
गोर करेगे | कभो-कभा ag किसोसे 
| पूता है) “क्या galg तू fea -दज में 
पढ़ता है ९? 

पक्का 'बः में ।! 

‘Wet कुछ ठीक पढ़ाता है या 
0. , 


छड्के समभते हें कि बह भी किती 

८ अपसरसे कम नहाँ है। अतएव 

अपने अध्यापके|को सच्चा मुठी शिका- 
भो कर देते हैं । 

| जोधासिंह एकबार एक 

| RR - पुटो - इन्स्पेक्टर के साथ 

VRS गया था। तबसे वहाँके 


भरनेके पास आते ही स्कूलका 
Gee: जाता हे. और बाळक 

e करके इसके पास 
जाती हे | बह उन ढड्कोको 


EAN k y 


| सरिस भा उसे घबराते हैं। ठोसे . 


बरमें पास होने पर इनाम 


पिछले साल ag, सिले?, दावात, 
कलम, काँपी आदि लाकर उसने gz- 
मास्टरसे कहा था कि सालाना gea- 
हानके ANAS बाद यह इनाम अच्छे 
विद्याथियोंमें बांटा जाय | 

नीचेक़ी ओर वे तोनां सिपाही 


देठे gu दारू पो रहे थे । तीनेनि एक . 


पूरा तामलेट खाली कर दिया था। 
गांवका बादी अपनो gokas: साथ 
इनके पास पहुंच गया था | अब बादी 
ढोछ बजाने लगा ओर saat पत्नो 
घाघरेमे विचित्र सा नाच नाचने छगी। 
बह अपने Tas साथ-साथ गीत 
गातो ati जोधासिह चुपचाप बीड़ी 
फ्‌ र्ता हुआ गीत सुनते लगा । वह 
उन MA कई बार सुन चुका हे। 
इनमें बहो निराश प्रेम, जोवनकी 
राजाना कठिनाइयां, सामाजिक 
दुव्यवहार थादि......... । saat 
ध्व निमें एक पोड़'था। वह ते यदा- 
कदा उस MSA गीत सुनकर, ` उन्हें 
इनाम दे दिया करता है । ag 
गोल बड़ो सी सोनेकी नथ पहनती हे । 
उसके घावरे पर कई र'ग-विर'गी 
गोटे थो) एक सिपाहीने made 
इसको ओर बढ़ाया था पर उसने भारो 
उपेक्षाके साथ पीनेसे इन्क र कर 
दिया | बादी बीच aad अजीब से 
शब्द बडबडतो. था- हजूरको बनती 
रहे । सरकारका रुतबा बढ़े। फिर वह 
जोर-जोरसे ढोल बजाता, अपनी Tal 


` के साथ षर मिलाता हुआ गाना गाने 


लगता है। पत्की सुगीळो आवाजके 
साथ उसके मेटे गलेका मिश्रण विचित्र 
बेमेळ सा लगता था। 

अब वह औरत ऊगछोके बीच 
सिगरेट लिये हुए उसे पो रही थी। 
mat एक ओर बैठ गये थे। fang 


'बादीसे ह'सी-मजाक कर रहे थे। aE 
उनकी mater सरळ सां उत्तर सर- . 
` कार, हुजूर शब्द जोड़कर 


RAS 


दे ter था 


की पक्षपाती कदापि 


xe EP = i | Fi 
वह औरत उस सबसे अछग थी। वे 
सिपाही उमसे कुछ प्रश्न करते तो वह 
बिना किसी खास भांवुकताके साधा- 
रण सा उत्तर दे देती थो । वह उनको 
बातोंके प्रति किसी अपेक्षित भावुकता 
की भूखो नहीं थी ' उसका प्रति दिवस 
का काम मुसा फरॉके आगे नाचने- 
गानेका है ओर जो कुछ इनाम-किताब 
मिल जाता है, वह उनकी दनिक आम- 
दनो हे । जिससे कि परिवारका खर्च 
चलता है | उस युबतीकी सात महोने 
की छडकी है, पर वह उसे घर सासके 
पास छोड़ आती हे । बह उसे साथ 
रखकर अपने आकर्षणका कम कर ३ने 
नहीं है। वे 
सिपाही कभी कोई बेहुदा मजाक करते | 
हैं तो ag गम्भीर बनकर चुप रहती 
और पतिको ओर टकटको लगाकर 
देखती हे ! उसको उस उदासीनतासे 
पाहो gat जाते Fi उसे इसको. 
कोई परवाह नहीं है। सिगरेट फू'ककर 
वह खड़ी हा जातो है और आखरी 
नाच नाचने लगती.हे। उसका गला 
बहुत सुरीढा नहीं हे ' नाचनेक्रो गति 
में कहो कोई den कटाक्ष KIAN भो. 
वह सफल agt दै, किन्तु अपनी जाति 
को परम्पराको निभानेको ओर सचेष्ट 
है। गीत भो ऐसा गाती हे मानो कि 
किसी पढ़ाये हुए पाठको दुहरा रही हे 
गीतकी feel cat साथ उसके चेहरे 
का रङ्ग गुलाबी नहीं पडता । वह चेइर 
गोरा हाने प' भो बहुत मोटा सा. 
छगता है | भोर उसमे सोम्दर्याको के 
झलक कभो नहों छटऊता है | अब व! 
बादो हजूर और सरकारोके रुतबे 
बढ्तो मनाता gait इनाम मागता है 
और कम पाने पर हिचकिचःता, बिन 
बनंकर जमाद'र, कप्तोन स 
मांगताहे। | 


em i EO] 
È? hg 
अभिजात प्रसाधन | 
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is ERN दाग नहीं पड़ता, दवा फरोशके यहां feat है 
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प्रिशन्सेसर स्ट्रीट, aa? do २ 


चर्बी रहित साबुन 


छ केमिकल 


i T naaa ae 


जम्से कटर anon! 


£ | ददती 2 | वह सु फिरेकि बहोसे देख 

| हर पम्पन्त garatis आते हो नीचे 
> उतर पड़ता है । उसको pas a इसे 
ही अपने नाचनेको feared सज-घज 
कर तैयार हो जाती हे । कभो-कभो ते 
आधा खाना बनाकर ही TE उठ जातो 
“| हया बच्चीको दूध पिछाना छोडकर 
हि | ही उसके साथ चढ देती है । बच्चोका 
| रना भो बिसार कर जाता पड़ता है! 
| प्रति दिन एक-डेढ़ घण्टा दे आपसमें 
| नये गोत रचा करते हें । बह गलेको 
8) ) सफाई तथा पति ढल पर हाथ साफ 
५ | करता है। उनको aca खासो 
: | अच्छो है। अतए३ वे अच्छा खाते- 
| | पहनते हैं | कभ! कभी वे दोरे पर और 

AN चळे जाते हें तथा rda 
महाने वहों रह जाते है'। जोधातिहके 
जप भा मनमै आता है, ता ag 


S| 


| नित पसा 


| गया | वहाँसे नीचे सड़क दिखढाई दोनाको बुलाकर मीत सुनता है | एसा 


काफी अच्छा देता है और जेब्र से 
खास वे।तछ निकाछ कर उन BAB 
पिलाया करता हे। उस समय वह 
STAXT Tat Asa कम नहो सम- 
WaT | वह उनके “चमगादइ' या “तीन 
एक्के? बालो सिगरेट पिळाता 2 | 

वह ता उस औरतसे मज्ञाक 
करनेमें नहीं चूकता ' बह उसे अपना 
हो आदमो समक कर मुस्कराती चटपट 
उत्तर देतो है । उसके आगे वे अपनी 
छड़काके| लाते हुर हिचकिचते नहीं 
हैं । बह उनको लहु होके। प्यार करके 
उसको मुट्ठी पर चबर्नी-अठरनी Fez 
कर देता : | TE अच्छे कु 55 ठाकुर 
él वे उसको इस उदारताके कृतज्ञ È | 
वह्‌ उन दोनेंके TAS आपत्ती wast 
पच बनकर निपटा देता है। दोनेक 
faal सुननेका आदो है । पत्नोके 


———. 
=; 


के 


मंगल अवसर पर 


स्वीकार करं । 


A 


पतिको छोड़ देनेकी बात wea | 
पड़ता el बह जानता हे fe samo | 
पति बहुत सीधा ह | उसे छोड़ देनेकी 
धमको दे-देकर वह उससे मन चाहे... 
गहने व कपड़े बनबो हेतो हो। - वह 
गळा ठीक रखनेके लिये नीचे कस्वेसे 
पान, कत्था, सुपारी ओर खासकर | 
मुलेठा उससे मंगवाया करतो ह । | 
जोघासिह का ast हे क्रि वह उस पर 
जरूर मरती है । पर वह चरित्रहीन 
व्यक्ति नहों ठे । बह ऐखो लड़कियिंक्ी 
वासनासे अपनेके। दूर रखता हे | 

इस Sans) छोकरोसे वह Ta 
करता हे । उसघे एकाएक मुलाकात 
हुदै थी । गंगाको रेतो पर कुछ बेरके 
पेड़ El वद्द वह वेर खाने गया था । 
वह छोहारकी छोकरी उसे अकेली 
पेड़ पर चढ़ो हुई मिळो थो। - हसते 
डाले हिढा-हिळोकर पक्क at नीचे | 


स्वतन्त्र भारतको प्रथम दीपावळी | | 


SR (डा? एस० के० बम्मेन ) R 


गिराये थे । Bas मालिकके 
ही वह ते। चस्पत हे) गया था। उस 
छो करो पर मार पड़ी थो । पर उसने 
उसका नाम नहों बतायो। तब वह छाटा 
था । उसके पिता maa थे, लेकिन 
वह उस युत्रतोके त्यागको आसानीसे 
नहो' भूठा। ARE अवसर पर 
तथा त्य हारेंमै वह पांच-सात रुपया 
उस छोकरो पर आसानीसे खर्च कर 
देता है । उसको हरएक मांगको पूरा 
करना वह अपना कत्तव्य समभता 
है। वह धर्म भोरू है और जानता हे 
कि वह उच्च FSR ठाकुर है। उस 
छड़काके साथ बह शादी नहों कर 
सकता हे । वह लड़को भो इस बातका 
भलोभांति जानती हे ओर इकरार कर 
चुकी है कि wee घड़ी हैसियत 
क) yal नहीं है । यदि वे शाद। करके 
ठकुराइन ले आयेंगे तो वह उनको 
ताबेदारी करेगी | चह यह त्याग 


entre mer ना ere 
ri seta nnai ane“ 
१): 
आसानीसे करनेके tet तैयार है । 
जोघधासिंहका उसके पहनावे, श्व गार 
ओर तन्दुरुस्तोका बड़ा खयाल WN 
है। बह साथ दी पाँच रुपया माहवारी 
जब खर्च भो उसे दिया करता है। 
कभी एक दिन उसे चोरीसे सिगरेट 
पीता हुआ पकड़ कए, उसने उसे बहुत 
मारा था। sam धारणा था कि 
आवाध औरते हो सिगरेट पीतो हैं। 
आगे ते वह स्वयां हो उसके लिये 
अच्छो-अच्छी सिगरेट छाने छगो था। 
अब ता वह केंचोसे कमकी सिगरेट 
पीना पसन्द ही नहीं करता है। एक- 
दो बार उसने उसे gent भरी सिंग- 
रेट भी पिछायो थी तथ। एक छोटा पेग 
सुन्दर शरांब भो दो थी। लेकिन 
बह उसकी बड़ी चोकसो रखता है | 
उसे खतरा है कि $गांवके agaga 
छोकरे कहो. उस पर अधिकार न 
जमा छें। वह उससे स+के नाम बता 


ai 


चका है | उसके £ D S 
चुका है । उसके किता बन्धनके प्रात 


बह विद्रोह नहीं करतो है। mem | 


के छ करेने एकवार उससे छड्याना 


की थी, तो उसो रातके जब .कि ब ' 
R 


HAA गाँचको ओर लोट 


ह रहा था, 
जोधाशिइने उखे एक 


खड में होर 


दिया था । उसे अधिक चोट तो नहीं. 


आयौ परे Qi दांत ट्ट गये थे। आगे 
किसीने उस छोकरीके नहीं ater 
इसके लिये उसे एक हफ्ते हवाढातकी 
हवा खानो ५ड़ी थी, किन्तु कोई सबूत न 
मिलनेके कारण स्वयं हो छुटकारा 
मिल गथा था। 
जाधार्सिह झरनेके पास चुपचाप 
हेडा हुआ था । अभी आठ बनेधे। 
बह दस मोळ रास्ता तय कर चुका है। 
अभी चार मील उसे और चलना है| 
इस सीघो चढ़ाई पर agat आसार 
नहीं है । बह राज हा यहां आताहै। 
चुर-चर थक जाता है। मे।टरकी सड 


arch गयी पूँजी--दो करोड़ रुपये 


यूनाइटेड 


नमे वातावरण मै € 


भारत स्वाधीन होकर उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहा है | 
हमारे श्रेष्ठ-नेता आर्थिक औए सामाजिक उन्नतिको समस्याओंके समा- 
धानमें व्यस्त हैं और भारतकी समृद्धिमे पर्ण विश्वास रखकर प्रत्येक नर-नारी 
को स्वाधीनतासे परिकल्पित आशाओको चरितार्थ करना चाहिये । 
इस उत्साहप्रद वातावरणमें उत्सोने और अधिक महत्व प्राप्त Í 
बुहत बैंकोको, उपयुक्त राष्ट्रीय ढांचे के निर्भाणमें अपने कर्तव्यकी पूर्तिके 
; ३ लिये आह्वान विया जायगा, इसको ध्यानमें रख हम लोग आनन्दमय ag, \ 
i ¬ आपने शान्तिपूर्ण और समुन्नत मविष्यके लिए आवश्यक शक्ति ओरदुर | 
दहिताकी कामना करते हैं । 
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जेनरल मैनेजर 


-30 लाख रुपये 


कमसिंयल बैंक लिमिटेड 


A 


केया है | 


स _ 


बे amad निकडो हे ओर सोटर 

बृह देरसे दस ग्य रह बजे चली 
g किराया वे बहुत लेते हैँ। शामको 
वह नित्य हो छोट जाता है । जाढ़ेके 
paid जब कि यहां खूब बरफ पड़ो 
हाती ३ वह एक दा रोज ऊपर हो ठहर 


A 


3 जाता è । एकबार उत सुन्दर ओरतोंने 
गे , उसे आमलेर ब सुन्दर पकवान खिलाये 


| थे वे बहुत निपुण हें । ag दो-तोन 


क बार उनके यहां चूपचाप पड़ा रहा : । 
न | फिर भी saè व्यक्तिगत जोबनमें छुरी 
रा | maa जान छेनेका सोडू नहों 

4 उठ!। न :न लेगोंको fea अज्ञेय 
119 | पहचान के सुग्कानेका लोम हूं। उठा 
7 था । fam कोतूइ<के स्वारना उसे 


नहीं है पकने अपनो कुछ आलें बताने 
को चेष्टा की थो ते। उसने टोक दिया 
था ' उनके जोबनको किसी भोतरी तह 
के खोलकर, उसे gat mtaa नहीं 
था। एकने «उनी बहने शादी करने 
का प्र्ताव उले आगे रखकर बताया 
था किवः बहुत ने# लडकी : | उसने 
आश्वासन दिया था कि वह सोचकर 
अपना निश्चय बतायेगा « फिर यह 
कहा था किअभां उसका शादो काने 


| 


बन्द ऊर दिया था। बह सोचता था 
कि व्यर्थ आरेंके जोवनके TAH खड़ा 
होना एष गळत बात तो है हो, अपने 
प्रति एक ast पिश्यास उससे बढ़ 
जायगा। 

Safe अपने जोवनके एक 
विद्रोइक आज तक नहां भूछ सका 
है बह अपने पिताको आज भलेही 
आसानोसे क्षमा करदे, पर सनातनसे 

षग करने वाळो उप प्रथा पर उसझो 
काई आस्था नहीं थी । उसके पिताने 
किसी परिव रसे दो सौ रुपये कर्जा 
कमो ६७ खरोदनेके fed लिया था, 
` पोस साळ तक ag हर तोसरे-चौथ 


< E 


का इदा भी नहीं हे वह उस छड़कीका 
गुन गान चुपचाप gaat रहा ओर आगे 
उउने वहा जाकर आपसी व्यवहार : 
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साळ CFT बद्दता रहा, ATH एक 
भाग हळ लगानेमें कट जाता था | फिर 
भी कर्जा तेजीसे बढ़ता चला गया। 
शादी तथा अन्य ATA पर बेगार 
भो उसे करनी पड़तो थी। जब जोध 
सिंह समभार हुआ तो उसे भी उन 
afsal% यहां जाना पड़ता था। 
उसने कुछ UA वदाँ Fas खाने पर 
नोकर की था ओर अपने पिताको 
पर-पग पर अपमानित होते हुए देख- 
कर वह क्षब्ध हाता था। इसकी तो 
वहाँ अपनो कोई ६सियत. नहों थी । 
Sisa उसका पिता एक दिन एकाएक 
मर गया। उसने सन्तेषकी गहरी 
सांप ढी। साचा कि उनके। स्वर्ग या 
नरक कहीं भले ही जाना पड़ा हो, 
मृऱ्युळोकके इस कष्टसे तो आध्षानोसे 
छुटकारा fue गया है । पिता मरते 
समय एक सच्चे आदमोकी तरद सुमा 
गये शे कि उसे मालिक का सेवा 
करनो पड़ेगो | उनके साथ कई पीढ़ियों 
का रिश्ता है । वह चुपचाप सब कुछ 
सुनता रहा था पिताके गंगा तट पर 
फूंक कर उसने बादा किया था कि 
वह उस पुराना लाक पर कमो aat 
चलेगा । पिता अपने कर्जक्को साथ ले 
गये हें । aga: स्वतन्त्र हे। उस 
aand अपनाने की इच्छा उसको 
कदापि नहों है । पिताके प्रति श्रद्धाका 
भाव रख कर भो बह उतकी आज्ञाका 
मानतेके लिये तैयोर नहीं हुआ था l 
बह परम्परा उसे सड़ी-गछो और 
पुरानो छगो । व्यक्ति की शा,षण . करने 
वाली प्रबुत्तिके प्रति उसका विद्राह 
बढ़ता चला गया | 

एक दिन पुराने मालिकने सन्देश 
भेजा था कि पिताके SHAS IFT 
31 अष उसे बदल देना चाहिये | उसळे 
आनाकानी करने पर मुकदमा चढाने 
को धमकी दो थो। किन्तु उसने 
आवारा जिन्दूगो पसन्द 
उस पुराने स्टाम्पको परम्परा वाढी 
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-उसको UAB ठेकेदारसे मुलाकांत हो | 


किया, पर . रहे और बेटा 


rni || 
उसके इस लड़कपन पर छोगॉने: बहुत | 
सममाया, पर वह fral प्रकारका 
सममोता करतेके लिये तैयार नहीं 
हुआ । चु उके उसने अपने बोल बेच 
डाले आर कस्वेमें जाकर आवारा लोगो ॥ 
के साथ कुछ दिन खुब मोज को | बही 


गयी और तबसे वह यह नया रोज- 
गो कर रहा है । अध वह अपने खेतों | 
पर दूद्‌ हळ नहीं ल गाता हे। बापके | 
साहू कारके रजि/ट्रो नोटिसाका उसने | 
कमो स्वोकार agt किया । पोल्टमैनका 0 
gna कि वे बापके पास हा सीघे भेज Fe 
दिये atal अदालतमें मुकदमा होने . 
पर उसने साफ-साफ कह दिया था 
कि वह उस सबके लिये उत्तरदायो 
नहीं है । उब कर्ज को मान्यता पर | 
उसे सन्देह है । - ` le 
ag पिताके उस कष्टको बात याद PY 
करत। हो । किस भांति बड़ी सुबहको | | 
वे उठकर ASS साथ दल लगान जाते 
थे ae वर्ष तक प्रति वर्ण सो रुपये | 
से अधिकको मेहनत करके भी BHA | 
छुटकारा नहीं पा सके । इस ans 
ag सबसे सुताया करता था | एकबार 
तो saa हाळा पर एक छोटा सा नाट 
इस विषयका अपने साथियाँके सा! 
खेडा था | इसके लिये कस्बेके थाने- | 
दारने sa चेतावनां दो थो कि भागे || 
बह कोई ऐसो हरकत करेगा तो जल 
काटनो हो गो । यह सुनकर उसे 
हसा आयो थी। tqa उतै 


उनका खयाल था कि वह ए. 
किसान बुनेगा | उस बात पर सो 
agaaa हंस हो तो देता हैं। 
उस लायक वेटेशे आज नार 
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५८ 
sa | raad की कामना करत॑ 


“सात आठ GS sa कभी जाकर बढ्छ 


पाते थे। जोवन भर जूतां पढ्नना तक 
नसाब नहीं हुआ था जब कि उसका 
बेटा fad "ाहचजादेसे कम नहों है । 

पिता ता जान यूमकर Tele 
बने रहे । अपने पुराने सप्कारोको 
नये युगके साथ ।सलानेमै असफल 
रहे | जीवनमें अ ने छोटापनका भाव 
कभा नहीं छटा । जब कि आज बह 
उस पुराने मालिकको परवाह नहीं 
करता है | उसका Hee अमीन कई 
बार आया और दो तोन रुपयेके aaa 
नोळीभ कराकर वडा TAT | आखर 
हार मान, फिर उसने चहा आनेक 
साहस नहीं faari faa saat 
इसने तोड़ा था डलके और साथी भो 
उस सनातन से बघी गुळासाको जंजीरों 
को तोड़कर स्वतन्त्र Gaz थे। जोध 
fag उनका नायक हे। अब उसको 
दोस्ती कस्वेऊ द्रोगासे हो चुक्रो हैं। 
वह उसे पुलसमें भरती हो जानेकी 
सडाह देता हे बह उसके आगे अपने 
मनक। बात कहते हुए नहों चूकता कि 
बह तो हुकूमत करनेके बल पर जी 
रह। है । जब कि जोध.लिइका अपना 
एक व्यक्तित्व है । वह उसको बातोका 
उत्तर बहुत सोच-समझ कर दिया 


'करता हे । sas ahd) तो दोवानजो 


पे ४ । वे कभ|-कभो नशेमें दारोगाको 
Sagi गालियां सुनाय। करता था कि 
वह कसा हरामज,दो Èl किर वढ 
मद्‌कम। ता भले अद्‌मियके (लिये है. 
भो नहीं 
का अब TE उठ बोठा | मरनेके 
पास से औरते' चढी गयो थीं। कस्बे 
SF खोलो खच्चर ऊपरकी ओर आ 
a एक बंजारेने पूछा “ऊपर जा 
रह ह।, ठाकुर स ga ।” 
इसने हा मी भरा, तो दूस 1 बाळा, 
दिम भा खा-पी ळे? बोस मिनट की 
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बात है । फिर खच्चर पर बोठे चलि: 
येगा । 

भोर ag फिर वहीं पर ढोठ गया | 
एकसे बोला ‘stare हमारे लिये भी 
HIS एक नेचा हे आना। कभो कभी 
हुक्का पं नेको मन करता है ? 

वे लोग चुपचाप खाना खाने लगे | 
जोधसिहने केटके Aa से ate 
ge निकाळी भोर tease हिस ब 
लिखने छगा । इस आर वह सबसे पूरा 
रुपया वसूल करनेका निश्चय कर चुका 
È | आज़कळ का व्यापार उधार पर 
नहीं चळ सकता है । बह पोट 
आफिसमें एक छोट -मेटा हिसाब 
खोलनेकी बात सोच रहा है। आमके 
बाग का ठेका लेकर वह ऊपर रोज 
नहीं आ सकता हे अतएत्र अभी से 
वह एक अच्छे लड़के क्री तढाशमे हे, 
जिसे एक-दे। महीनेमें बह सब काम 
सिखला कर तैयार कर लेगा। रोज- 
गारमें बहुत मांठा होना पड़ता हे । 
साथ ही उसने हिसाब लगाया कि 
बरसातमें ag बागमें बकरे मार कर 
गेश्तका व्यापार भी चला सकता हे । 
ऊपर हिल-ध्टेशनमें गोश्तको बड़ी मांग 
है । वह एक गड़रियेसे इस पर बाला 
कर नेक! सोच रहा है, बरसातके लिये 


_ एक सस्ती पुराना बरधाती भी खरीदनी 


पड़ेगी । ए+ अच्छ व्यवसाय को भांति 
ag सारी बातों पर ध्यानसे विचार 
करते हुआ, आय-व्ययका व्योरा 
लिखने ढगा यह भी उसने तय कर 
लिया कि अबके ag दिवाली पर 
अपनी प्रेमिकाको चांदोके झुमके तथा 
एक ऊच्छ गोटे बालौ TWAT घनवा* 
येया यदि मुन फा कफा हुआ तो ag 
एक छोटो विसातखाने की दुकान 
सोळना चाहता हे अपने पुरखोंके 


देरे मकाउ जिसको gine पिछली _ 
बरसातमें टूट गयी है ' से बनानेको » 


माल क्या माव AS रहा है ९! 


oundation Chennai and eGangotri ` Si 
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ते कुछ NR पाळने की भी है; ताकि | 
उनको काम वह चाळू कर दे! वह ये 
सब बाते' किसीके बताता नहीं है। 
अपने तक ही सोमित रखता हे । | 
वह उन प्राइवेट औरतोंकी बात | 
सोचने लगा । दे बड़े घरांपे सम्बन्ध 
रखत हैं । एझ्ने st साह दी थी कि 
वह तहसीळ या कलक्टरोमें नौकरों 
क्यों नहीं कर हेतो है। वह चाहे तों 
आसानीसे उसे अच्छी नौकरी दिळवा 
दे'गी । बढ उनको सहानुभू'त पर हंस 


कर, उनको घन्यव'द्‌ देकर चप रह ! | 
गया | एक दासतासे, जिसको मजबत । 
जँजोर को ताड़ते हुए उसने अपने विता 
को आत्माको धिक्कारा था, बह कर्दाप 
दूसरा बन्धन पसन्द नहीं करेगा ' यह । 
उसकी अपनी धारणा है । एक ठकेदार A 
ने उसे अपना गुमाश्ता बनाना चाहा । 
पर ससे स्वाकार नहीं हुआ । वह तो | 
अपनी इस आजादोत बहुत खुश ह | 

- खच्चर .वालोमें स एने उससे 
खाना खानेके लिये अनुरोध किया 
उसने MENEN करके पूछा, आज. 


AJIUA AVAL, पर कुळ 
पड़ता तो पड़ता ही नहोंद। 


agta | 
इस व्यापारमें सुना दै _ 
भी बहुत नफा है! S 


दा पुश्तत यहो काम 
gated अब इ छा 


नवल प्रभात 

नूतन हिन्द का 
नव सजन करने 
आय में बीमा द्वाण उचित 


बचत करने की सःको 
सदबुद्धि मिले । 


मनेजिड़ डायरेक्टर 
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| qatar आज नहीं रह गया है; फिर 


७ उसको दुदाई दी जाय ।आञको 


goad, आज को तरह दी सोचना 
वाहये afer वे लोग तो चछनेके 
झे तैयार दो गये शे' उसने भ! 
gat उठाया और पगडण्डो ' नीचे 
तडक # ओर बढ़ गया । Fat पहुंच 
का हसने है।शिय' रोसे कण्डरा खाडी 
dud बाकर खच्चर पर छटका TT | 
बद सी खच्चर पर सत्रार हो गया | 
बार atest साधा चढ़'ई इस आसानी 
पपर हो जायगा, बह भला कब 
जानता थी । 

अब वह नोचो ढाळ को 


DTT RT 


SE 


ओर 


हों पर figs हुए से लगते थे ' 
aaa बीहड़ पह।ड़ियाँ पर चढ़ो 
| (पास ओर safai काट रहा थीं | 
क उनके, देखता देखना हो रद्द गया। 
पका खच्वर ॥रदून HB, आखाँ 
(Wha हुए etam ओर चुपचाप 
| भिर को ओर बढ़ रहा था | बह कमो 
अर पहाड़ा कं आर देखता तो फिर 
sn घोटी क' ओर कम, चीड़के 
` परके बीचस वह रास्ता गुजरता, 
| Te ata जगळको ag पार 
|? । सुबहकी धुप अभी बहुत प्यारी 
ह था | वह मनमें कई बाते 
| ae था । उसका एक दोस्त डाक 
ko Steg इं। बहू चाढता ३ 
TAN चार दिनक ivy अपनी 
Re साथ बहां Wl वह उसके 
| a खच्चरका प्रबन्ध कर देगा | 

छा करसे तोन मीळ दूर | 
| हे इस Marz आपेगा । पर इससे 
७. माके लिये कमसे कम सो 
` 41 बनव ने प३'गे और उसका 
im, Brat खरीदनेके fea साठ 


Cn बार क! चुक्रा है। 


| रहने लगा । छु टे छ ठे गांव पहा- . 


। एक साथ दे देना उसको... 


एज टूर 
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शक्तिके बाहर को बात है। जव कि 
Wed as छाकरा उनके बड़े-बड़े 
लोभ दिया करता है । वह लड़को कई 
चार इस बातका जिक्र कर चूको हे 

कि इसके मां-बापका मन उस लडकेको 
अर फिर रहा है। कौन ata fs 
किस दिन वे उसे उसके पास जानेके 
लिये मजबूर करदे' | यद्यपि वह मनसे 

यह नहों चाहतो है। पर कभ'-कप्री 

परिस्थितियां छाच'र कर देतो हैं। वह 
SZA तो उसके परिवार ataia? कई 

छत फोकटमें कमानेको क्षता है | 

साथ ata वहांसे मोटा नाज भो 
अकसर आसानीसे पा जाते हैं । 

` ये सब समस्याए' उसे परेशान 
करती हूँ । “दि उसका हाथ खुळा हुआ 
न होता तो वह अब तक काफी रुपया 
जमा कर लेत। र उ से कंजूसी हो 
ही नहीं सकता है ' वह अपने मकान 
को पत्थरको च द्रे' ओर झोत पर उगे 
हुए तीन-चार तृतके पेड़ बेच कर कुछ 
रुपया उन लोको दे देगा | आजकल 
fea का एतबार नहु। हो सकता है 

सब तो मतळबके साथ' होते हैं. एक- 
बार यह लगता ; कि इन “प्राइवेट? 
ओरत से रुपया कजा. लिया 
जाय | वे आसानीसे दे देगी। पर 
आज तक जब कि किसो के आगे होथ 
नहीं पसारा डे, तो अबके ही यह कयां 
किया जाय । बसे छोटे छोगो से कजा 
नहीं निकालना चाहिये । उनके बोच 
जो wel सो धाक जमो हुई है, 
तत्र बह सत्र आसानीसे मिट जायगी। 
जो कि ag नहीं चाहता है । इसोलिये 
वह सोचता हे कि साफ-साफ उस 
छड़कोसे कह दे कि अभा उसके पास 
पेसे agl हैं। पेला हृ थमें आते ही वद 
उसे घुमाने ठे जायेगा । और यदि बह 
प्रतक्षा नहों कर सकती है तो फिर 
उसी Bz दास्तो कर ले नाच कोम 
वालोके इस sataa पर उसे . बहुत 


~ 


ga आता हे | वह निरचय स्रो कर र 


लेता है कि अबके mgl as शादो कर 
लेगा । बिना औरतके ।: न्दगोमे कोई 
लुत्फ नहों डे । नहीं तो लोग क्या af 
ही इतना रुपया sae’ औरत पर खर्च 
कर देते हें । वड उम्रमें ऐसा छटा भी 


नहीं है । बस आगे: अपनी गृहस्थो 
west चौनसे वहां पड़ा TI 
ज्य दा एकाकी जावन व्यतोत करनेखे 
Sig लाम नहा है । फिर उसका रोज- 
गार हू ऐवा हे कि पग-पग पर च रित्र- 
होर्नासे बास्ता पढ़ता-है। कहीं वह 
fras गया तो छुटकारा पाना mara 
नहीं हे । 

अब ऊपर fas eas मकान 
दिखने लगे थ । वह दृश्य बहुत सुन्दर 
छग रहा था । कहीं नीच गधेरांक पास 
वाले at पर हरियालो छाई हुई था। | 
पब्लिक TEES] सड़क AIM बड बडे ) 
घुमाबके से।थ नजर पड़तो थी। बहू 
इत Was. छ'टी-छोट। बोतांकी 
जानकारा रखता Fi एक एक पेड़, ' 
ASH) पत्थर तथ, जरा-जरा चज 
भो ziza नहीं चूकती है । उसके पास 
६ बांतळ शराब हे । जसे उसे बास 
ग्र।हके के पास पहुंचाना हे । eee 
TIS छु ज्यादा दाम देकर सुमोते हें : 
कि बह उनको ही क्यों संघे सब नहों . | 
बेच देता है | कन्तु ag जानता हे कि | 
इससे उनके प्राइकॉको कुछ ज्यादा दाम ; | 
देने पड़ेंगे, फिर बह अपना महीना . 
पुराना सम्यक भा एकाएक तोडूनेशा | 
पक्षपातः नहीं हे । वह अपने व्यापार में 
“चोर बाजारा? करनेका कायळ नहों है। 
लेकिन tit कठिनाई पड़ती जा र 
है | खासकर भफसराँको मांगे बढूतौ _ 
जा रही इ ओर शर वेपूरे ह्‌ 
चुकानी नहो' चाहते हैं । 
तीन-चार १०८रोका 


SS BSS SSH 


दीपावर्ू\, सुअवसर पर wy) | 


जयहिन्द चित्र 


भारतीय जनता के प्रति 
हार्दिक अभिनन्दन | 


प्रदर्शित करता है 
art 


युग की क्रान्तिकारी कहानी 


जीने दो 


सेवा म॑ उपस्थित करता हे 
. दिक : अदीफ कराका ओर मजीद 


मळ कथानक 
पन्नालाल श्री-वास्तव (बनारसी) 


प्रधान भमिका-भनका “हरीश, ener आदि 


3 'गीत-- निर्माता -< agi 

_ शेषन रिजवी पन्नालाल कपर और मेनका देवी शौकत देहलवी 

o शोध ही बम्बई सँ प्रदर्शित होने वाला है 
आगामी आकषेण-- 
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तो इसका मामूडी जो द 
| अगठे हफ्ते से साढ़े वोन ay! कौ 
<p yas बेचनेको सोच रहा है । सबसे 
| कहदेश फि उसेघाटा होरहाहै। 
gege उसके अपने खासं खर्चे 
नहीं थे, अब वह अरना हाय बन्द 
करना चाह कर भो नहीं कर सकता 
है। उसक कुछ आदत हो. ऐसा बन 
गयो है कि जिले आसानाखे सुधारा 
नहीं जा सकता हे । 
इसने अपने झेलेको झर देला । 
sai एक मछळोक) डिउत्रा और एक 
दूषका डिब्बा था एक मिलिटरी 'दोर 
हे बाबूपे उलक्रो खू? दोस्तोहै। वै 
BE पर आये तो क्रुर fesy उसको 
दें।येश। समे सोचा था fe बह 
बब पिकनिक में जाये तभ! अगन 
Mier साथ उनक्रो खर्च करेगा | 
feg बह रह दछ आद्‌पो है, अत: 
एब उत 'प्राइ!ट' ओरत!के fed ag 
है 82 नाथ हे आया है । बह सोच 
| राहे कि आज Glan खाना वहीं 
| RANTI उधरसे fies रर वह उनसे 
| पह देगा ओर किर लोट कर ag? 
बाराम करेगा । उत लगाते अभा- 
0 भमो नया प्रम फान खारोदा है । बह 
| Vaa अनुसूया? नाटक उस पर 
WIS आज़ उसका मन बहुत 
| छा नह, हे । नय, फर्म के रकार्ड 
| भेन छोगोंके पास हैं । आधी त्रोतल 
;* फेर बढ़ बहां ले जायगा । कब तक 
| फेड बात साचो जाय । जोवन 
| 4 तो पेसा हाथका हो Hers | 
te Sl लाखोंकी 'जायदाद 
| कष छोड जाते हैं. आज वह उन 
केहना चाहता था कि वे उसके 


तज खडा हे । वह 


"1-2 5. 
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कहि ये चाहिये । जब {क ठाकुर 


SAR 


Digitized by Arya 


ANUS 
Ñ 


- ओर stem मर्यादा 


१ थिये सात-आठ सो रुपया खच . 
à 


कमा पेसा हो जमा नही. 


होता 3 | ऐसो हालतमें खान्दानकाँ 
झुठा घमण्ड करनेसे कोई छाभ नहीं | 
वह चुपचाप फाल्गुन तक कुछ रुपया 
जमा करके अपनो प्र प्रिकाके मां-बाप 
के देकर उस छोकरोको घरमै डॉल 
लेगा। बस उसको गुद्रस्थो जम 
जायगो। वह गाँव छ डकर. कस्बेमें 
किरायेके मकान पर wat | वहगर्मियों 
में उसके साथ “ga स्टेशन? atant | 
अच्छे खान्दानके पीछे मुठ-मूठ उल: 
सनेसे कोई राभ नहीं ; | वह सब तो 
उसे ढोंग ढगदा है । 

वह उस sga पर बारीकीसे 
सोचने ढगा । नीच कोमको छोकरियों 
में सबसे बड़ी gaha तो यह है कि 
उनके चरित्रका कोई विश्वास नहीं हो । 
कब किक्ष वक्त न जोने धोखा दे दे' । 
ऐसी कई घटन'ए' उसे माळूम हैं | फिर 
र नीच जाति , लोग चरित्रको किसी 
कस टी पर विश्वास करने वाली 
भावना भुल Fs हूँ जिस भांति 
उसके पताने उसे आशीर्वाद दिया था 
कि वह किसान हा बेटा है । अपने gg 
sq 
चा हये । वह मरते दम तक ael सोच 


“सका कि श षण एर बर्ग कर रहा हे । 


वः नेक gI उस अपने मालिक ald 
पवा के प्रति emate कमा 
नहीं ys सका । शायद उसो आथिक 
Taal क दूसरा पहलू ये नाच. जात, 
वाळे थ, जितक! agtaater नैतिकता 
erao तोळ ठाकुर ब्रह्मण आदि 
करते 1a लड़कियां परम्पर।गत 
GHB) बेड़ियां अशनो से म्वाकार 
लेनी हैं यदि जोधसिंह बाकायदा 
उससे शा.दो करले तो क्या होया १ 
लेकिन उन ओरत'स जाने क्या उस 
छोकरीको इस बिषय पर चर्चा को तो 


डो ह'सकर बोलो at कि अच्छी जाति क; 
के ठाङुरके fet तो नीच. 


लड़कयाँ प 


को जूतियां 


११ nt ch OR 


wa 


: मिलते हैं वेस धारण afinat 
at सी ळगतीहेँ लेकिन उ-में एक आक- 


` शक्तिका. ag कायल Èl वह उन 


जातिकी fixe 


जब मोज आय चपके बढ्छ डाळ । 
अपनी जातिका मह।नताका बाते ga- 
कर बहू मन ह! मन खूब &'सता था। 
मानो कि उसके बापकी हँसयत | 
उस छोकरेसे बड़ ही थी। 

इस कूठे दमको हटाकर वह अब 
निश्चय कर चुका कि अपने खास 
Qais qua छे जाकर उससे आर्य- 
समा जी रीतिसे शाद। करेगा , बह चुने | 
हुए छोगॉका gaat gadar और 
नाव-मुजरा भो एक रातका होगा चहू 
उसे. “घुटने बाळी? दो gaala 
डोढीपर घठाकर उसे छायंगा और खुद 
eg घोड़ेपर जायेगा, वह पुराने अंधः 
विश्वासा को ताइ देना चाहताहे आगे | 
वह एक दूकान कर ढेंगा ओर see * 
साथ रहेगा , 

वह उन Hat? मिथ्याभिमानपर 

भी सोचा कता कि उनक अपनो 
ऊंची जातिका गव हे वे अपनेक, 
पुराने राजपूताका ब्शज बताती हे. । 
उनका दावा क ऐहू गहन नत्थ्‌ खेरा. 
के साथ वे ऊभो नहों रह । य; तो 
मः बूरी ३ fo उनका यह सर करना Eo 
पड़ रहा है । फिर भा वे औरोंको तरह . 
नह! है | उनके मठेने वाढे प्रतिष्ठित. 
व्यक्ति हैं । अपने उल तनके व्यापार 
के प्रति कोई अपेक्षा वे कमी =हीं व्यक्त 
करतो हैं । इनमें बाजारू हाव भाव न 


षण । वे बहुत तोड़ मइकर gaT 
बाते किया करतो हैं। उनकी 


STAT पाता हे और अपनी 
बड़ी बातं बताकर. उनका सह 
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, प्रृतिवष प्रत्येक शरतमें देवी माताके चरणारबिन्दामें 
युगयुगान्तरस PeR मनुष्य सद्‌ आर 
सात्साह अपने हृदयका निवेदन तौर MESS 

प्राथनाके रूपमें Bad करते हैं । 


qa होकर सम्मान और गोरवकी कामनासे 
र Magaan भक्ति: हृदयो की. प्राथना एणं 
me. ., „° पुकार,व्यथ नहीं गयी 


पर दुखकातरा माता भगवता Fiy BUA | आर. 
हमारी प्यारी Algae इससे भी EPI दिन देखे, 
यही कामना हं | 
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IEF | अत्य 
| os है। and किसो 39% 
| अवसरपर वे BET उतर कर इस लड़कों 
झो देवनेका बार! कर चुको X | लेकिन 
शादीके लिये बार-बार अपनी अस्वी- 
कृति देतो है कहता हैं 'क कुछ रुपये 
gal करके या कर्ज हेकर किलो अच्छ 
gagan sel छानेको awe हो 
उनकी है । अ5६, कुठको लड़को ga- 
। दुख दोनेंमें सोथ देती हे । कौन जाने 
| BI मनुष्यपर मुखो बत qg जाय। 
4 विधाता यहाँ प कोई हसेश,के लिये एक 
| पा ठेखा करके तो छाया नहो है । उसे 
| Aare भवध्यक्रो आशाओंपर 
जोनेकी gen नहों -गता हे । सदिये!ं 
से ढोग उसे एक सुन्दर कपना क्षेत्र 
समझ अये हैं sat किसी भेदको 
War कसको नह रही | 

वह tat भो aul कभो चिन्तित 
रहा करता है । उसे निराशा भो उस 
MATT] घर लेतीहे उसक्री प्रेमका 
अक्सर माटगुजारके घरको औरतोंके 
साथ कूटा पीसा करता है । कभो-कनी 
उसके साथ खेते।में काम करनेके लिये 
भ। जातः है | एक बार ga था कि 
कुछ altis साथ पनचक्कोपर मोटा 
नाज ।पलीनेके ।ळप्रे गयी थी ओर रात 
Wad रह गयी ag इन सब बातें 
को पुरा-]रा व्यारा रखता है । अधिक 
तेभ नहों करता | saa भा इस सबकी 
पर्चा नहीं करता, पर हृदयमें सन्देहको 
Wig al जम हो जातो है। वहां 
भकसर कुटर. स HR भर जाता है | 
वह उसे हटा सक में अपनेका असम 
VI | कमा तो बह ऐस। सा सोचता 
| दै कि उनके gua भळे ही कलना करने 
Wag हो , उनके जीवनमै आज 
|| सो संघर्ण नहों था। जब कि उनको 
तो आज कुछ समझदार होते दी संघर्ष 
SRT पड़ता है | उनकी ate. खुळी म 
तोवे मिट जाँय। पुराने ggi की 


— 


अधिक तकरार नहों बढ़ाता है उनको 


सुन+र इसोल्यि वह उसपर, Lf 
ER. CCO. In Public Dor = 


azi fafgai उस थोथी लगती हें 
बह उनपर अधिक विचार ag करता 
है। अपने अनुभवसे सीखो बातोंकी 
सच्चाई ह' उसे भलो लगती हैं । 
उसका ४7 और बरसातमें काम 
करना उसे पसन्द नहीं ? ' बह चाहता 
हे कि वह aa लडकियांको भाति 
Teens क'मकाजमें निपुण बने । वह 
उसे सिखाना च हतो है पर उसका 
gaat तक sata घाघरा ओर सिरपर 
खादको ster लिये हुए खेतपर जाना 
उसे पसन्द नहीं है । वह तो ब्राह्मगाके 
घर से कभो-कभी अच्छा खाना लाकर 
खा जाता है। sa व्यवहाग्से वह 
असन्तु"ट है । उसे एक दिन बड़ा ताव 
आया थ', जब'क सहेरियासे उठकर 
- बह घानके झोत में काम करनेके fea 
Real weit हा चढा गयी था | वर्दी 
उसने देखा था कि वह घटने-घुटने 
ae} कोचड्में-मु फो हुई धान रोप रहो 
थी | उसने आव देखा न ताव, तीन- 
चर चाटे उसके छगाकर, उसका फोटो 
खोचकर खेतम बाहर निकोल ळाया 
था | बह चिष्लाई था ओर AeA 
घरको aha उसको ELLA! देखकर 
ga पडौ थं । पर उसन किसा बातको 
परवा नहीं को थो। वह उसे सधे 
बटिया-बटियो एक चट्टनके नीचे बनी 
हुई खोदमे ले गया alae तो ठड 
ओर डरसे fagz रहो था। उसमे 
अपनो sa शराबकी बोतल 
निकाछकर उसके Fed लगाते हुए 
कहा था-हरामजादी पी जा R मरते 
की ठानी है तो सीध गंगामे जाकर 
‘gal नहीं डूब जाती है । बेकार भले 
आदमोको मुसोबत ता अच जाती। 
कहां-कहां चौकसी करता फिरू! 
वह छोकरो रोने लगी थी। बड़ी 


lam sad बाळ और मु हका पॉछतो 
a पर वह तो तर-बितर ata गयी 


थो । मेंह चन्द होनेपर बह ।बना उससे. 
बात किये दी गावकी ओर चढी गयी | 


थो | वद्द भी सीघे श्यामडोडको आढ्त 


पर agar था । वहां चिलम चळ रही 
थी कुछ लोग पासा फॅक रहे थे। 
इसने चुप चाप तीन-चार फूक मारी 
और वहाँ बेठकर खोल . देखता रहाँ। 
अमो तक उसका गु-सा कम नहीं हुआ E 
था ' उसे आमने रहम दिल होनेका बड़ा . | 
दुःख था अन्यथा उसे तो उसको खूब . 
मरम्मत करनो चाहिए था हि बह 
हमेशाके लिए याद रखतो । 


नः + + 

` वे सियाहो ऊपर पगाडंडोके राम्ते 
ag गये थे। जोधा fas चुपचाप खबर 
पर चढ़ा हुआ रास्ता तय कर TEI YT | 
वह अपन! गरदन उठा, छातो तानकर 
aa साहबका Maa खच्चरपर बैठा 
हआ था । बार-बार मन हो मन ag 
अपने प्राहर्कांको हिसोब याद्‌ करता 
थो । वह उन औरतौंकी शतं भी सोच 
रहा था । यह वात उसने तय कर लो 
थी वह हळवाईके यहांसे कुछ अच्छी 
मिठाई खर द कर वहां ले जायगा । वह 
वहाँ एक अच्छे मेहमानकी हेसियतसे 
टिका रहना चोहता है | वह अपने मन 
में अब ज्य द्‌ soma पै। नहीं करेगा 
अब वह समझदार हो Tare! डढू- | 
दो adas T लोग we a na 
का ठकेदःर कहेंगे बह न ab | 
लिये वान-चारकंड) अत जरूर भेतेगा। 
यह ३चत È । ie 

Bah समीप आते हो उसके 

शरीरमें एक नयी चेनना आयो वह 
जल्दासे खच्चरपर से उतरा। :सने 
अपना झोला सम्भ।छ। FaU होथमें 
ले छो । अब दूकःनें नजर पड़ने ढगी 
थीं। वह दूक नदारोंने सेवा-सलामी | 
करता हुआ आगे बढ़ गया, अंब 
चुतके एक गळीके भीतर घुसकर उस 
परिचित दरवाजा खटखटाया। वहीँ 
और. को झं ळा सोंरकर आधी बोर 
शराब दे, पूरो mat 
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( १३ थें पृष्ठका दोषांदा ) 


हिन्दी गद्य शेलीपर कुछ विचार 


श्री रामविलास nnt 


TE SE 
यत्त काशी और प्रयागकी गङ्गाको छोड्‌ 
gt हिमाळयकी agii पज नेके ama है । 


हिन्दी लेख होक नथी पीढ़ी देशमें एक 
महान्‌ परिवर्तन देख रहो है और इस परि- 
वर्तनसे भाषा और स्वाहित्यके Bay लाभ 
guar इस नयी पीढ़ीका ही काम होगा | 
भाषा-विज्ञानके भाचाय हिन्दीके चाहे जिस 
eat कल्पना करे, भारतके इतिहासने 
उसके दूसरे ही रुपको रचना और सवाब्ना 
शुरू कर दिया है। अभी तक हम हिन्दी 
हो जनता भाषा aga आये थे लेकिन 
जतताका ९० फो सदी भाग हमारी इस 
हिन्दोसे अपरिचित था । अब समय आ 
गया है कि ६० फी सदी जनता शिक्षित 
होकर अपनी भाषाको पहचाने ओर उसका 
रुप संवा.नेमे हाथ ब टाये | शिक्षाका प्रसार 
एक ऐसो बाढ़ होगी जो हमारी भाषा 
भोर साहित्यके उद्यान पर एक बार छा 
Wit ओर यहाँकी तमाम विनाशकारी 
घास पातको बहा छे जायेगी । वे दरिद्र 


"णा लज. 


नारायण जिनका नाम लोकर इम हिन्दीको 
राष्ट्रभागा मानते आये हैं, अब्र हिन्दी 
बोलेंगे ओर लिखे'गे। भाषा विज्ञानके 
भाचार्यो ने चौका लगाकर, छूत-पाकका 
बड़ा बिचार करते हुए, जो तत्सम खिचड़ी 


“पकाई थी, उरुमें अब दरिद्र नारायण भी 


हिस्से बटायेंगे । ag मानी हुई बात है कि 
ऐसा होनेपर आचार्यं लोग ag विवाद 
करेगे-कि इन असस्कृत और अशिक्षित 
व्याक्तयोंने हमारे ae साहित्य और शुद 
संस्कृतिके चौकेको छूत क्र डाला । दरिद्र 
नारायणको aga दिन तक भुखा रखा गया 
हे । विदेशी साम्राज्यवादने उनके पेटको ही 
नहीं मारा, ' सस्कृतिके नामपर भी उन्हें 
थथाशक्ति भूखा मारनेकी कोशिश की हे 1 
हमारी ६० फो सदी शिक्षित ओर जाग्रत 
जनता लकीर खींचकर चोकेसे बाहर नहीं 
रखी जा सकती । वास्तवमें वहो संस्कृतिकी 
निर्माता है; वही aqua और तत्सम रूपों 
का, संस्कृत और प्राकृत रूप का, मातृभाषा 
और राष्ट्रभ,घाके प्रश्‍नोंका समाधान करने 
वाली हे । उस समय देखना होगा कि 
हिन्दीको गद्य-गेलो आज की-सो ही रहती 
हे या उसमें बहुत बढ़ा परिवलन होता RI 

ऊपर जो कुछ BT गया, है, उसका 
ag अर्थी नहों है ta हिन्दीके «डे ढेखकोने 
बोलचालकी भ,षाको आधार मानकर भपनी 
शैलीको रचा ही नहीं है । प्रेमचन्दके उप- 
न्यास इस बातकी जीती जागती {मिसाळ 
ह कि बोलचाल भाषाको आधार -माननेसे 
feaat छोऋ-प्रिय रचनार की जा सकतो 


` $ , कविताके aad श्रो मेथिळी शरण गुप्त, 


दिनकर, नरेन्द्र, BAA, गिरजा कुमार, 


2 केदार नाथ, नेपालो, आदिने सरछ आर 
gata शेली अपनानेकी चेष्टा की है। युद्ध | 
mat और -उसके वाद कुछ छेखकोंने 


(२४३)- 
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गोस्वामी तुरसीदाल 
सेत होकर इस तरफ ध्यान दिया है और 
उन्होंने छायावादके उत्तरकालकी शैलीको 
बदला है ; कोई नदीं कह सकता कि इस 
प्रयट्नते उनकी उ«जना-शक्ति कम हो गयी 
है । वाल्तवमे यह शक्ति कम QAR बदले 
ओर बढ़ गयो है | 


नाटककी भाषा 


quai शैढीदी जडता सबसे ज्यादा 
नाटोमें अछरती है । नाटककी सफलता 
सबसे अघिः बातचीत क स्वाभाविकतापर 
निर्भर हे । हिन्दीमें जिन aia नाटक 
हिखनेका रिक.ई तोड़ा है, उन्होंने भो इस 
स्वाभाविकताको बार-बार टकराया ca 
यदि नाटककी कथा-दस्त ऐतिहासिक या 
पौराणिक gt, तब तो लेखक अपने . लिये 
छट मानता हे कि वह अधिकसे अधिक 
अस्वाभाविक शैलो अपना सकत। हे । बात 
संस्कृत शब्दोंकी हा नहीं हे तत्सम रूप 
नाटकोंमें भी :खपाये जा सकते हैं। 
अस्वाभाविकताकी जड लम्बे-एम्बे TEA 
हुए वाक्योंकी रचना हे faa टेखकको 
रंगमंचका थोडा भो ज्ञान हो! 
qa छेगा कि जिस : 


m 
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allection, Haridwar 


A, कभी सफळ नहीं हो सकता । 
॥ पिसे. अस्वाभाविक वाक्य रचनाको 
| Ga समभाकर उससे पाव्यक्रमको शोभा 
4 बढाई जाती है । एक नाटक इन्टरमो- 
ट्के विद्याथियोंको 'एढाया जाता हे। 
एको तानक बीचसे खोलजेपर विक्रम-', 
मत्र नामका पात्र यह कहते देखा जाता है- 
“यवनोंके आक्रमणसे जब ASIAT 
area मुलल्थानके निकट नहीं Bee 
(के भोर मगधकी केन्द्रीय सय-शक्तिने 
झी भपने कर्तव्यका पालन जब नहीं किया 


हा शरण लेनी पड़ी। सेघवाहन 

वलि भोर पितामह वउसित्रने तेना- 

प्रधनमें उनकी सहायता कर उन्हे उन्हीं 

एनोमे स्थिर किया और भागे बढ़कर 

रोके उस पार शाकलतक पहुंचा दिया ।' 

इन वाक्योंमें उन्हें, उन्हीं? और 

fara, स्थिर? के जोड़े दर्शनीय हैं। यदि 

MR आँख खोलकर लिखनेके साथ 

गत खोलकर . अपने वाक्य gaa भी जाय 

ग विक्रममित्रसे ऐसे gag वाक्य न कह- 

Milad प्रृष्ठपर विक्रमसित्र महाशय 
Wi कहते सुने जाते हे-- 

| रन मालवोंकी सनातन वेदिक विधान 

2 गे भाल्या थो । उसने पितामह वढमित्र 

हौँ गे प्रभावित किग्राही, जैन क्षारवछि तो 

इतना प्रभावित हुआ कि उसने मालव 

Miad साथ अपनी पुत्री सोम्य- 

Mar विवाह कर दिया । इस ara] 

h U शब्दपर ध्यान दीजिये ag 

भा क्ती है, उसने aafaa? प्रभा- 

किया । लेकिन आगे aula बदुलकर 

| K गयी भोर जोन क्षार वलि उसमे 

शे गया । कत्ता, करणके serra 

R Sag ओर अल्वाभावि5 बन 

। 9नेप्र उसने चार पंक्तियाँ घरी 
BET ; 

| क्ष pre नाटक छीजिये । इसमें 

> एक 
` वेशे” ay 


र विमछा “एक. युवती, 


ee हैं । नीतिराज कहता हैः ` 


B उन्हे सिधुके दक्षिण सध्यत्रिका. और ` 


[समाजवादी युवक; उम्र ` 


39 
' भाइनिक विज्ञानपर बहस . 


Dera ee 
QU ७ 
ई i) Jael] ke), 


“आखिर आप रमणी हैं न ? जिस दिन 
आप कमल-कुइमके समान वर्तमान सामा- 
जिक पानीकी age ऊपर उठ अ Hat) उस 
दिन यह. कह देंगी कि द्यागवाद महान;नहों 1 
00 3 000 | 


— 


ww Ñ » 


फो. छे 


बघा 


संघर्ष ओर विपत्तिके बीच हेमन्त ऋतुका 
~ सूय -किरण-स्नात सुपरिष्क्रत-आकाश दीपा- 
वलिक आशा और आनन्दका सन्देश देता 
हे । वह देखो ! पीड़ित संसारको सान्त्वना 
देनेके लिए स्वर्गीय शक्ति अवतीर्ण हो रही है | 


sw 


स्वाधीन भारत अपने घावोको AA, अपने 
सामने उपस्थित महान कर्तव्यके पालनके 
लिए अपनी सन्तानोंको शक्ति प्रदान करने 

ए इस हतमाय देशको आनन्डपर्ण तथा Vs 
समृद्ध बनानेके लिए उस स्वर्गीय शक्ति का 
सादर आवाहन करता हे | 


। समग्र जनताको हार्दिक बधाई | 


हिन्दुस्थान को आपरेटिच 


CC-0. In Public Dorgpygeyuku! Kangri Collection, Ha 


हो सकता । जिस त्यागका ढिढोरा पीटा . 
जा र्दा हे:वह या तो समाजमें इस समय 
जो धर्म; प्रचलित हे उस धर्मके भयसे किया 
जा रहा है या वह amad प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त करनेके fet feat जाता हे | 


E 


सोसायटी लिमिटेड... 


“ Eee व 
बाहो ant इन्हीं दो आरणोंके परि- 
णास हैं । सारा स.माजिक संगठन ही अवे- 
ज्ञानिक नहीं है, ag यागकी भगेजञा नक 
जो चोज वैज्ञानिक नहीं हे, वह महान हो a 
नहीं सकती । मिस विमला, इस युगके. दो 
सबसे बढ़ तत्ववेत्ता etaa भोर 
कालमार्क्स | दोनों ग्रहणवादो हैं ।' 
बाईस सालको लड़कोके घीरजकी 
प्रशेसा करनी होगी । छगभग पूरा पेज छन 


गत कई वषें 


iti SaN ANE E han Fen th A 


युवकको नहीं टोकती । नीतिराजने भ 

मालूम होता हे, sland हिन्दीके नाटक 
ही पढ़े हैं। इसल्यि, विमळासे कहता है 
“आर आप रमणी gal? क्या a 
अच्छा हो कि कालेजके लड़के सहपादिनी 
विद्यार्थियोंके लिये ऐसे हो छन्दुर शब्दोंका 
प्रयोग विया बरे । “सामा'जक पानीकी 
तह” से ऊपर उठाना भी कमाल है | ATS 


वाक्यमै नोतिराज सर्दनामोंका प्रयाग भूल 


से भारत में 


ये पम्प अद्वितीय पम्प रहे हैं 


अभो भो हम मांग की af नहीं कर सकते 


परन्तु 
इनकी प्रतीक्षा करनेम॑ लाभ है 


वाटर सझ्ाइस्पेशिस्ट्स 


लिमिटेड 


कलकत्ता १ 


oes उड्या *आसांस " बंगाल 


oh) ड EXC > 


इस वर्षे की दि 

स्वाधीन भारत की प्रथम 
दिवाली । इस कारण 
यह दुशुने उत्साह तथा 
आनन्द से मनाई जानी 
चाहिये। ऐसे अवसर पर 
निवाध याता की सुवि- 
घाओो की आभलाषा 
आपको अवद्दय होगी | 


हमें खेद हे कि यात्रियों 
को faa सुविघाएँ 
देने की स्थिति में 
हम अभो नहीं हैं। 
साधारण अवस्था लाने 
के लिये हम कठिन 
प्रयत्न कर रहे हैं, 
हमें आदा हे कि आप 
कुछ cna तक ओर 
धेय्य wail | 
'दिवालीके त्योहार पर 
हमारी ga कामना 
स्वीकार कीजिए | 


नागपुर 


D LLA 


: छि icf} and eee fi 
CU ७१, 


ae 


गया हे. इसलिये 'जो धर्म प्रचलित हे उस 
| धर्मके भयसे,'--+वार बार घर्सही दुहाई 
देने छगता ह। ‘ama प्रतिष्ठित स्थान 
ry प्राप्त करना? भादि ऐसे गुकड़े है जो नाटक 
í की वाक्य-रचनामें ठू ठ डोसे खड हैं। नीति 
राजने डारविन ओर कार्लमार्स्स्को ही 
पानो नहीं दिया; बोलचाळकी हिन्दोपर भी 
पानो फेर दिया है । 
नाटकोंग्रे इस तरहको शैली ज्यादा 
दिन नहीं चछ सकफतो । पाल्य क्रममै शामिल 
करनेपर भी इस तरहके नाटह हिन्दोके, 


a] 


रंगमंचका उद्धार नहीं कर सकते | 


। वाक्य रचना 
आलोचनामें गंधोर faak नामपर 
हर तरहको वाक्य रचना क्षम्य समकी 
जाता हे । एक उदाहरण देना ही काफी 
होगा । सामा जिर शक्तिके संगठनमें परस्पर 
विरोत्री शक्तियोंडा । संबर्ण होता हे) 
साहित्य उतका सजीव चित्रणङर ag eyez 
कर देता हे कि उसमें वह सक्रिप रूपसे 
भाग लो रहा हे, और चह कि वड सामा- 


जिक सगठन एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि 
गतिमान और परिवर्तन शील हे? इस बात 
को और भी सरळ ent कहा जा सकता 
थां आर उस तरहूहा वाकय रचनेके लिये 
गम्भोर चितन हो ark नहीं डौ जा सकती | 
वाञयके बेढंगेपनका कारण गम्भोर चितन 
नहीं, अग्रजाके ‘that? का भद्दा 
> ६ रै 
अनुवाद ह, ‘ae कि ag’) 


संक्षेपमें हिन्दीको गद्य-गैलीको संवा- 
(8% लिये वाझ्य-रचनापर ध्यान - ना सबसे 
ज्यादा जरूरी है | काव्य लिखते समय हम 
उन्हे छन? भी जायें या छिख लेनेपर उन्हे' 
जोरसे पढ़कर छनें-एनायें जिससे कि उनका 
अस्वाभाविक प्रवाह तुरन्त साळ्म हो जाये 
ओर हम उनमें आवश्यह सुधार कर सकें । 
इसके अलावा संसारको हर भाषा पुष्ट-गद्य 
का आधार आस जनताको बोलचालकी भाषा 


रही है । हमें अपनी गद्य-शैंलोको सबळ और 
समर्थ बना के लिये फिर यहो आधार 


कायम करना है । ऐसा करनेसे हिन्दी भारत 


` की दूसरी भाषाओंसे दूरन जा पड़ेगी । 


यह भय इस लिपे पेदा होता है कि हम 


पिछले 


ee Eee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


२० ९ एक विप्खवका युग था । इ 
समय . खनीक' भंगिमामें दुसाहासक waa 
हुआ ओर हेखनीके उपादान ओर सीमा हर 
तरहसे हर प्रकार farga हुई यहां तक कि, जिम कर pun चिन्ताधारासे 
2, ee के sa: [चि > 
लेखनोका जन्म हे!वह भां इस विव्तनक्रे द्वारा स्पष्टतः र r 
rg’ कम्पनोको कडम ओ पन्सि हो लेखनी-ज 'त faea a नके 
कारण ४२ वर्षों से श्रेष्ठता एवं अजित लोकप्रियता स्थायां रूपस बहन कर सको \ 
हमारी कलम ओर पेन्सिलके आंवमावक्रोक लिये ९ lataa आदुश श वस्तु है 
इस सुअवसर पर हम आन्तरिक अमिवादत ऋ 


Eee eT 


२२, NNN 


भारतीय भाषाओंके विकासको ही गळत 
सम asi हैं । यह विकास संस्कृती ओर . 
wal लोट रहा afs aza eiia at- 
नाता हुआ भाषाके GHA SETH भोर 
इ रहा है-प्राकृत, अपने मौलिक और 
व्यापक अर्थमें । भारतेन्दु ओर प्रोमचन्दकी 
tat इसी विकासको भोर संकेत करती है। 
दिन्दुस्तानकी अधिकांश जनता हिन्दी 
बोलती है या उसे समझती है । लेकिन हम 
अपनो गद्य-शैलीको उस जनताके बोळने- . 
समभने वाळे रूपसे बहुत दूर के आये हैं। 
इस तरह feed लोकप्रिय नहीं बन सकती। 
साक्षरता फेलने पर यह गय-शैजी बदलेगो। 
नयी पीढ़ोके लेखकों पर विशेष रूपसे यह 
भार है fea अपनी शैलीको इस तरह गहे' 
कि शिक्षा प्रचारमें उससे सहायता मिळे 


और नथी-नयी शिक्षा पानेवाली देशकी 
कोटि-को? जनताके सम्पर्कसे थे स्वय॑ भी 


अपनी भाषा और साहित्यको EHT 
बनाये i ३ / 


इसी 


ax—‘JASALEX” 


कारखाना--साउथ १४०१ 
और १४०२. 


; आफिस--कलकत्ता २८५६ | 
फोन 


हम से परामश कर हमारे अनुभव से लाभ उठाइये 


भारतवर्षके प्रसिद्ध तथा योग्य रुं चालकों दारा संचालित यही एक ऐसा कारखाना हे 
बलेसें he) तु ay 
जो योरो उके बड़े - गडे कारखानोंके सुकाबलेमे हर प्रकारके यन्त्र -नि्माणमें अग्रगण्य हैं । 


अभी तक युद्ध सामग्रियो के उत्पादनमें हम बहुत व्यस्त थे, पर अब हम ite 
नागरिक ग्राहकों की आवद्यकताओंकी ओर ध्यान दे सकेंगे । 


ः निम्नलिखित चीजोंके हम विदोषज्ञ हैं : 

रेलवे फूट ओवरब्रिज, रेलवे क्रासिंग, गेट, फेसिंग, कौलियरी पिट हेड गियसे, 
कोल 24, पिट केज, केप्स, हाथले चलनेवाला द्रौवलिंग क्र न; चिमनी, कुपोला, टंकी, 
और Shar, लाइट ओर हेवा स्ट्रवचरल वर्क, सड़कोंपर पानी, छिड़कनेकी गाड़ी, सलेज 
“Ae, नाइट स्वायल काट, कुलीहट) वियरिंग . होड, लीफ हाउस, बंगलोंके लिथे लोहे 
“al काम ट्रान्समिशन गियरिंग, सी-आई रोप पुल्ली डबल्यु आई एन्ड सी-आई बेल्ट पुली, 
` गलवनाइज्ड एयर sata, ह्यमिडीकायर मशीन, फन केसीन्ग, सुगर मिल aan- 
' नरी, काटन तिल मशीनरी, टी mea मशीनरी, और पुरें, ज़ट मिल मशीनरी और 
Gt, तेलकी धानी, आयल एफ्सपेलर इत्यादि हरेक किस्म के काम। _ 


अपने डिजाइन ओर अनुसन्धान संगठनके साथ साथ काम करनेके कारण हम लोग 
हर प्रकारका मेकेनिकल ओर स्ट्रक्चरल इख्जीनियरिंगका काम लेते हैं । 


भारतके सुसज्जित वर्कशापोंमें हमारा एक बड़ा वर्कशाप है और ३० aaa इस 
| लाइनमें हैं। हमारा काम विशेष अनुभवी कर्मचारिथोंकी देखरेखमें होता हे । सन्तोष 
_ की गारन्टी । 


o परीक्षा प्रार्थनीय 


° अलेक्जेण्डुर एण्ड कम्पनी लिमिटेड 
` वर्कशाप ¦ , आफिस 
५ बाटग स्ट्रीट, खिदरपुर _ | ८ डलहौसी स्क्वायरहुईस्ट 
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इस बार जबसे में स्वदेशमें स्थायी रूपसे 

भा बसा हुँ, अपनी .रूग्णावस्थाके कारण 
प्रवासी -भवनसे बाहर जानेका साहस नहीं 
कर सका । फिर भो में देशकी जो कुछ 
हालत देख पाया हूं उससे मुझे बड़ी निराशा 
हो रही है । यह सत्य हे कि भारतमें az 
नया युग आ गया, जिसके लिये चिरकालसे 
भाशा लगो थी; भारतीय जीवनमें जागृति- 

- ज्योति भी जग मगा रहो हे; स्वाधीनताकी 
भावना भी बरवतो हो उठी है, पर आ- 
|| जादीके साथ जो जिम्मेदारी आतो है उसका 
| , इममे सर्वथा अभाव हो है। आजादीकी 
` रक्षाके लिये अनुश्चारनकी आवश्यकता अनि- 
art किन्तु हमारे देशवासी अनुशासन- 


| 
À 
k 


गांधी तथा अन्य सभी नेता चिन्तित, 
Sah व्यथित हो छे हैं। बापू इस 


Fn 
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की उपेक्षा हो कर रहे हैं भोर इससे महात्मा 


शासन-शोनतापर देशबासियोको ' बार- च 
SR ee र coms 


wA 


बार फटकार घताते रहते हैं, पर उनको पुकार 
अरण्य रूदन ही facial रही है । 

दक्षिण भफ्रीकामें शेताड़/की अनुशा- 
सन*“प्रियता देखकर में इस RMA पर 
पहुंचा हूँ कि थदि स्थतन्श्रताहुननुष्यका जीवन 
दै तो अनुश,सन आजादीकी आत्मा है। 
अनुशासनके बिना आजादी जीवित नहीं रह 
सकती । इक्षिण अफ्रीकाक बड़े-बड़े शहरों में 
अक्सर स्टेशनों, डाकखानों, नाव्यंशालाओं 
ओर सिनेमा-गृहापर हजारों आदमियोंकी 
भीड़ जुट जाती है, पर क्या भजाळ कि कोई 
किसीको धक्का लगा दे अथवा पीछे भाकर 
आगे बढ़नेका दुस्साहस कर सेके । ऐसे अव- 
सरोंपर वहां मनुष्योंकी पंक्ति अर्थात्‌ ‘eq’ 
[ Queue ] छग जाती है लोग कतारसे 
खड़े हो जाते हैं; जो भाता है, प क्तिके अन्त 
में खडा होता है । एक व्यक्ति दूसरेको कष्ट 
देना gu समभता हे । यदि भुल-चूकसे कहीं 
किसीको धक्का लग गया तो उसके लिये खेद 
प्रकट किया जाता है और माफा[मांगी जाती 
है (पर हमारे देशमें यदि कहीं पचास-सो ng- 
ष्यॉकी भीड़ लग गयी तो फिर देख लीजिये 
घक्कम-धक्काका दृश्य | एक व्यक्ति दूसरेपर 
{ड पड़ता है, कोई किसीको पर्वाह नहीं 
करता | हरएक व्यक्ति यही चाहता है किउसका 
काम पहले हो जाय; वह अपने स्वाथेकी 


सिद्धिके लिये दुसरोंडो दबाने या क्लेश : बेठनेके 


BATA 00 उभी थे 


- erat yah caper खन्या | 


*धक्रम-धक्का सहनेकी शक्ति नहीं रही । उस 


'पणिडतजाको टाउन-हालमें अभिनन्दनःपन्न | 


से तो भागता. 
फिरता हुँ, पर 


उस दिन भाग्यके 
फेरसे भोड़के चक्र- _ 
व्यूहे फंस:गया । बात यह हुई कि पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू अजमेर:पधारे थे । उनके 
स्वागत-सत्कारके लिये रात्रिमें जो सार्व 
जनिक सभा हुई थी, इच्छा होते हुए मो, 
उसमें शरांक होनेको मेरी हिम्मत न हुई । | 
मेरे निर्वळ शरीरमें [अब भारतीय: भीडकी * 


4 


रात्निको प्रकृतिके प्रकोपसे सभा भी भङ्ग झो 
गयी । ज्योही नेहरूजी बोलनेको we FSA 
त्यांही आंधी और वृष्टिने भाकर ऐसा तूफान | 
मचाया कि पण्डितजी एक शब्द भी बोलने 
न पाये और छग-भग पचास हजार प्राणियों - 


-को हताश होकर Ste जाना पढ़ा। | 
दूसरे दिन अजमेर म्युनिसिषैछिटी 


देनेका निश्चय किया था। म्युरि 
कौसिलका आमन्त्रण मुझे भी 
था पर भीडके wad वहां भी ज्ञाने 
मेरा विचार नहीं था । म्युनिसिपल कोसि 
एक agea, S दत्तात्रेय वाब्ले, एम? 
ने राउन-हालको सभामें आ नेके | 
विशेष आग्रह किया ओर यह. 
दिलाया कि वहां भीड 


ळा. 35 है 
+ बीमा PURT f 
न धि 
गका 1 
4 Pl न 
4 a 
i i 
: युरस Heo लि० | | 

Q € 

| |दी एडवांस इस्युरस Fe | 
: दी एडव। | | 
= 9 N oy 
4 हेड आफिस: चुकता मूलधन go ८२,९०० ४ 
$ co ag सन १६४५ का कामकाज अच्छे फायदे क. हुआ । १६४५ में | | 
चेयरमैन = अल दिया. गया डिविडेंड,३ प्रतिशत | | र 
ह 1 एरा रब चस पन्स | | 
गोपाल दास मोहता कमपेनसेशन डिपाट लोट ee g 
Co] : RAZ, A agio Sto Aaa E 
aI ; बैंकर, लण्डलाड, ata मेनेजर | 
3 मिल्स एण्ड, माइन्स एजेन्सी के लिये योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र आमन्त्रित णि 
£] ओनर। किये जाते हैं E 
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feari में मिल सकता हे । 


माननीय ग्राहकों एवं शुभ चिन्तक्रों के प्रति हमारा हार्दिक 
. दीगेत्सव-अभिनन्दन 


आजाद हिंद में प्रथम ओर नतन दीपोत्सव का आनन्द अपव हे । ऐसे अवसर पर अपने 
मानों तथा फ्लेटो को ओर भी आकर्षक और आनन्दप्रद बनानेके लिए 


प्र 
: 
के कलामय फ्लोरिंग को सदेव याद रखिये | 


पटेल टाइल्स 


प्रयोग में लाइए 


मोज़ेक प्लेन तथा नोनस्लीपरी टाइल्स आपकी ste के अनुसार, आकर्षक | 


कृपया एक बार पधार कर परीक्षा कीजिए 


टाइल्स कम्पनी 


kul Kangrieollectioa, Haridwar _ 
r wl 


पटेल टाइल्स 


०२ ९३९ OO 


७ ७००० ००,०९२ २९९९ २२ २२९२ ९१ ९ ० १ ९ ९५ oor 


| gÈ mae जनत 
> बहुत निराश हो 
m भी। अतएव 
ava कर्मियोंने 
a (दिन सचेरै 
पसी प्थानप : सार्व- 
ahs सभाकी sa- 
qet कर डाली । में 
इस सभामें भी शरीक 
| हुआ.पर मुख्य वेदीपर 
4 बेनके कारण मुझे. 
4 at कष्ट न होने 
| पाया। बहाँसे में 
गहन-दालक्र' खभामें 
ga आमन्त्रित 
अक्तियोंको ही हांलमें 
परश BAST अधि 
कार था । मुझे मंचके 
ma ही वेठनेको 
eat मिल गय! | 
| east सभामे आ 
| पहुंच, उनके. पीछे - 
| te anais aur 


~ 


वाही भीड़ भी आ. पहुंचो । म्युनिसिपे 
THA देश-भक्तिको भांवनामें आकर पुलिस 

आ प्रबन्ध नहीं किया था, स्वयसेवकोंसे 

भेम लेना ही ते कर लिया था | पर भार- 

पय भीड़ तो पुलिसके डण्डेसे ही अनुशासन 
| रको जा सकती है । वेचारे स्वयसेवकोंकी 
|| पर्वाह करता है 0 स्वयंसेवकोको बढी 
|| होति gt, उनको धक्के देकर सारी भीड़ 
| En हालके अहातेमें पहुंच गयो । वहाँ भो 

विय ` बक हाथ जोड़कर शांत रहनेके लिये 
J TT करके हार गये, पर भनुशासनह।न 
i शता उनका बात æi छनने वाला? 
वर्य इधर पणिडितजीने अतीत कालको 
Tis, or गुणगान करना आरम्भ 
6 ४ उधर भीडने हल्ला मचाकर अपने 
Ta अतिथिका अपमान करना । नेहरू 
| ऐन बार भाषण बन्द करके दरवाजे | 
पढ़ा भोर भोडको इन्सानडी तरह 
ek 


4 


| 


aco FO sage Age पुरो इन्दिराके साथ, उत्तजनासे विक्रमका बक आ गया । 


CC-0. 
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दिया । कई स्वयंसेवक 
ate पड़े, मेरी रक्षा 
करनेके लिये 1 पर उस 
भीइके सामने उनका 
कोई वश न चढा। 
भीड़ सुके घकियाते 
हुए टाउन-हाळके मुख्य 
फाटक पर के गयी। 
वहां पहळेसे ही भीड़ 
am हुई थी। ठीक 
उसी aaa सेठ भाग- 
चन्द्‌ सोनीकी मोटर 
उस wear 'दीरकर 
बीचमें आ खड़ी इ 
पगिडतजीको वहांसे छे 
जानेकै वास्ते। अब तो 
और भी आफत आयी। 
वेचारी इन्दिरा ( पं० 
जवाहर जाल्जी को 
पुत्री) को भोदमें 
घक्के खाने पडे. वह 
em मेरे लिये असह 
हो उठा । मेरे निर्बछ 
शरी (में इस समय 


शान्त रहनेको समझाना पडा | जब gi में आड़को चीरकर इन्दिराके पास 
चेष्टा भी विफल हो गयी, टनकी,प्रार्थनाका : पहुंच हो गया fate किसी तरह सोटरका 
भीरपर कोई प्रभाव न पडा तो विवश दरवाजा खोलकर gaat अन्दर बेठा दिया । 
काश्मीरके शेख अब्दुङा भो किसी तरह 
मोटरमें आ घेठे । पर- उसी समय पक रेछा 
इस तेजीसे आया कि. मेरे पर say गये | 
और मोटग्से दस-बारह गनकी दूरीपर में. | 
पर वह टाउन-हाळके सभी दरवाजोंसे अन्दर भीइके बीचमें जा दबा । चारों तरफसे भीड़ 
बसने लगी । में घवड़ा उड़ा। सोचा कि मेरे रूग्ण ओर fie शरीरको हस तरह 
कहां आ फ सा ? यह भो इरादा कर छिया दुबोच रहो थी कि मेरा जीवन ही age 
कि मुझे अपनी जगहपर इंटे रहना (चाहिये, पढ़ गया ! ऐसा प्रतीत हुआ कि अब qa 
यहांसे हटना नहीं चाहिये अन्यथा whey छखडनेमें देर न wim । सोचा कि fae 
gaat भुरता बन जानेका भय है । पर मेरी भं इसे बचनेकी इतनी चष्टा कर रहा 
इच्छा पूरी न होने पायी । भीडने सुझे एक आखिर उसा ated दवकर मेरी 
किनारे खडा भी न रहने दिया। जिधर में “इतनी नाजुक हो गयी कि 
खड़ा था. उघरसे भी एक रेटा आया और मिनटमें और मेरा रा प्राणास्त 
gh उेळ - ठाळकर भीड़के यीचमें पहुँचा निश्‍चित ey 


होकर भाषण ही बन्द कर दिया | लोग एक 
महत्वपूर्ण माषगसे वंचित २६ गये । 

पर अपनी इप अधस करतूत एश भी 
भीड़ सन्तुष्ट न हुई । सभा fafa होने 
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में 
भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल यूप 


इंडिया यना 


मिल्स लिमिटेड 


काम करने याले स्पेण्डिल की पूरी संख्या 

काम करने वाले लम क्री पूरी संख्या 

प्रति दिन कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 
१९४६ में इस्तेमाल की जाने वाली GA संख्या 
१९४६ में उत्पात सूत की संख्या 

१९४६ में उत्पादित कपड़े को संख्या 


२,४४.४३३ 
६५६७७ - 
१८,००० 
१,२६,००० गाठ 
४५३,३७५,००० पौंड 
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सेलिंग एजेन्टस, 


| Rad भगवती प्रसाद जगदम्बा प्रसाद, 
। देवो रोड़, ars 


बेलाडे एस्टेट, बम्बई 
मेनेजिंग एजेन्ट्स, 
T 
मेससे अग्रवाल एन्ड १? 


NS: 
fo डी० aiga बिल्डिंग, ढोगळ २ 
A dere एस्टेट, बम्बई । 


| ae तो भीड्में दब रहें हैं, कह 
aa atas लोगोंको ढकेलते, गर्द- 
m देते तीरकी भांति क्षण भरमें 
१ पास पहुँच ही गये ओर मेरी बांह 
ह कर गोटरमें इन्द्राके na झुझे छा 
छाया | ल्यं मोटरके AEE पर खड़े 
उन्होंने सोफरको हुक्स दिया, “अब 
छाभो मोटर l मोटर दोडा, उस. पाछे- 
॥8 भीड़ भो दोडी । में लोचने लगा कि 
॥ बुद्धिमान इन्सान हैं या ज्ञान-शुल्य 


गन | इन्होंने पणि त नेहरू 
॥ देख लिया, उनका भाषण 
न लिया, भब पागलकी 
गति उनकी मोटरके पीछे- 
fait दोड रहे हें ? क्या 
एकी किसी स्वतन्त्र और 
रि कोममे यह भेड्या- 
धान दृष्टिगोचर हो सकता 
|| पिडित जवाहर लालजी 
भी प्रकार 'मडगाई' पर 
Ri; जब मोटर कुछ दूर 
Maal और भीड़ पीछे 
गयी तब मेरे कहनेसे 
i मोळ उतर 
ने पडितजाको धन्यवाद 
कहा कि यदि वे 
Pega} घडा में भोडको 
| a मेरे पास न पहुंच 
Mat र सुफे ब्रचा न लेते 
Wet ; सिनटमें ही मेरा दम sas 
। मेरा जान चली जाती । उन्होंने भी 
देशवासियों की अनुशा सन-ह। नतापर 
Wate प्रकट किया । 


x- 


| भरत आजाद हो गया है पर नियन्त्रण 
or बिना उसकी रक्षा न हो 
| ईस प्रकारकी अनियन्त्रित भीड 
ह|| 4 fà सबसे बढ़ा कछङ्क हे । स्वतन्त्र 

|| "पान निर्बछ, geet ओर 


बच्चोंके छख-छभ तेका ध्यान रखता हे । 
स्वयं कष्ट उठाता है, पर दूसरोक्रो कष्ट नहीं 
होने देता । स्वतत्त्र राष्ट्रौमि मेंने देखा है कि 
यदि काडे देवी रेछ या ट्रामपर सवार हुई 
भोर जगह खाली नहीं मिली अनेक पुरुष 
उठरुर अपनी ase उसको देनेको प्रस्तुत 
हो जाते हैं | पर भारतमें देखता हुँ कि ga- 
#2 जवान रेळगाडोमें Aen बिछाकर 
ओर टाँग पसार कर पड़े हैं और उनके पास 
हो स्त्री गोदमें बच्चा लिये खड़ी है, पर 
उनका आसन जरा भो नहीं डोळता। यदि 


वह औरत बेठनेके लिये थोड़ी-सी जगहको - 


याचना करत। है तो उसको जवाब मिळता 


गद्य गीत 


श्वेत सन्ध्या बादुडी घू घट] arg कर मेरी अछकोंपर 
उतरी है। द 

तब तुम gh प्यार क्यों नहीं करते ! 

कवि भपनी अनुभूतियोंसे आरती सजा हर्षातिरिकसे 
मूछित हो जाता है । 

सधु-घट की कल्पना मात्र से पौने वालों की आँख 
“सिय हळाइळ मद्‌ भरे” का दृश्य दिखाती है! 

युद्धसे विजयी होकर लौटने वाले gue कन्त का 
सन्देश कामिनी की शिमावलीमे उल्लास का कम्पन भर 
देता है और रीते बादलों की बनती बिगड़ती भाकृतियों 
को देख चातक तड़प उठता है gal तरह तुम मेरी घू घट 
में छिपी माधुरी दी कळक से [मदहोश zat नहीं होते? 


--श्रीमती faa नन्दिनी डालप्रिया 


है कि हमने भा किराये दिये हैं फिर तुमको 


अपनी जगह क्यों दे देव ? 
आजादोका यद्द तकाजा है कि लोग 


अपने इस व्यवहारको बदलें, अपने उत्तरः , 


दायित्वको समभें ओर भनुशासनका पालन 
करे. अत्यथा €वतत्र भारत गुलाम भारतसे 
भी agat बन जायगा | सार्वजनिक कारो- 
कर्तताओंको चाहिये कि जनताको नियम और 
संयमसे रहनेको शिक्षा देवें। हमारे देशमें 
छोग ठाँव-कुठाँच नहीं देखते, जहाँ मजी 


CC-0. In ००८९९३). Gurukul Kangri Collection, वि 


होता है, थूक देते हैं । यह बड़ी गंदी आदत 

है ओर आज'द कोमके लिये बडी बदनामी 
की बात है। संसारमें आपको और कहाँ 
दफ्तरोंमें ऐसे?तख्ते लगे हुए मिलेंगे जिन पर 
लिखा हो कि'थूकना मना है! ये तख्ते्रंसंसार 
में हमारो गन्दी आदत की विज्ञप्ति करते 
हैं। अंग्रेजोंडी यह आदत देखकर में 
सुग्ध रह गया हूँ कि वे सिगरेट सुलगाकर, 
शहरकी सड़कों पर दियासलाईकी काट। तक 
नहीं Wad । दक्षिण अफ्रिकांके बड़े-बड़े 
शहरोंमें टेलोफोन या बिजली-बत्तीके रभो 
में रदौके टोकरे बघे रहते हैं; उसीमें sia 

माचीसकी कडी, सिंगरेटके _कड़े या रद्दी 


कागज डालते हैं, स-कोंको गंदा : 
करना वे अपराध समभते हैं। 
यहाँ तो ag देखकर में र टानिसे 
गइ जाता हुँ क कितने छोग 
आम सड़क पर सबके सामने 
पेशाब तक feat करते हैं। 
उनको केवल पुलिसका भय 
रहता है, इसलिये पेशाब करने 
से पहले इधर उधर पुलिसको 
देख लेना जरूरी समकते हैं । पर 
आजाद gesl पुलिस तो दूर 
रदी, इस तरह सड़क पर मल- 
मूत्र करने वाले घृष्ट 5५क्तिको 
शिष्ट नागरिक ही ऐसी शिक्षा 
देंगे कि फिर किसी को ऐसी 
ढिठाई करनेकी हिम्मत नहीं हो 


कतो l 
हभारे देशके विद्वान वक्ता 
अक्सर साधारण जनताके सामने 
भी धर्मके मर्म पर ओर | 


फिलासफीकी बारीको पर व्याख्यान 
दिया करते हैं, उनसे मै प्रार्थना करू'गा | 
कि पहले जनताको संयम, सफाई भौर भनुः 


शासन की आवश्यकता और उग्यो ता | 
बतलायों । जो लोग अभी मागरिकके | 

कत्तं व्योंका ककहरा भो नहीं जानते, उनके | 

सामने फिठासफो पर लेक्चर 
ही है जेसे भैसके सामने बठकर, 
स्वतन्त्र भारतके सामने पहला कास 
रिक जीत्रनका निर्माण उसो पर ह 


= 
|| 


स्वतन्त्र भारतकी प्रथम दीपाय लीमें | 


| 
अपने शुभचिन्तको ओर ग्राहकों को 
FN l 


शुभ 


१४ SSeS eS २६ हर se Sk SSS = 3 न) 
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Me 


x 
फिल्म जगत में हास्ययुक i 
P ; संतोषी ° ° feat के एक मात्र सफल निर्माता ; 
x 06 A + it x) 9 १ ; 
१ अप या l 
- £3 
í में एक अभूतपुव॒ मनोवेज्ञानिक समस्या का विश्लेषण कर । 
x एक मौलिक समाज - कथा का निर्माण कर ee... 
x कथा, 0 द, गोत एवं संगीत 
॥ 
; oh qo हुसन लाल ॥ 
y सन्तो प्रमुख भूमिका 'भगतराम्त 
द सुलोचना aii , बलवन्त सिंह, 
- ee HET इत्यादि ; 
आगामो आकषण : — 


झांसी की रानी 
कक ( लक्ष्मी बाई ) 
Mn 
'  चित्रान्यटितिरेड 


_ २५, विक्टोरिया बिल्डिंग, पारसी बाजार स्ट्रीट, 


Kangri Collection, Haridwar Si 
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दुनियाको आबादी हर साल लग- 
भग १,८०,००,००० के हिसा बसे बढ़ती 

यदि उस) क्षि # 
साधन काममें लाये जाये तो 


ज्ञा रहो हे. 


Y 
१ 


fl 


wat 


UR sul aed dhl SS 


को तुलतामें ८८८० लाख हो उत्पति 
हुई । दक्षिणो अमेरि कामें ८० X roo 
छाख टन कम साळ निङ्छा । इस प्रकार 
सन्‌ १६४८ के लिये यां हो पदावर 
बहुत कम हो गयी । 
अमेरिका का अनुमान डे कि 

हालत सुरे. | बृटे नका अनुमान है कि 
आरभ खराब ga) । उसे सुवरनेमेंदेर 
लगेगो, अन्तर्राष्ट्रीय मौमले.में faza 
भाहुकतासे काम नहीं हेता, बह संयुक्त 


| W 
i ॥ र पी \ 


\ 
॥ abo ॥ 


yy 


| 


राज्यकी तरह . जल्द से 


सभो 
वह 
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परिणाम १२० लाख 
पर नहं पहुंचता | हमें तो saa) सत- 
कता ही अ धक वज्ञानिक तथा उपयुक्त 
माळूम होती है, संयुक्त राज्यके - भ तर 


छु टे gle देशको छीजिये। कोरिया 
तथो फाग्मूस ही हर स छ २५ Be 
टन चावल बाहर भेजते थे, उनके यहां 
बाढ़ इत्यादि ऐसो.आ गयो है कि वे 
स्वयां बाइरसे चावळ माँग रहे हैं। इस 
साळ कुछ ६१० ढाख टत चावल वेद 
होगा जिसका अकश भाग उत्पा- 
रेश अपने खर्चाके लिये हो रख 
aÑ | 


गेहू को हालत ओर भी खराब हे | 


सन्‌ १६५३ तक तो बड़े 
राष्ट्रको गादांमें।में काफो 
गेहूं जमा था, वह खत्म हो 
गया हें । सन १६४३ में 
४३० BIN टन माल जमा 
था सन्‌ १६४७ के gel 


" a 
|| 
॥ 


टन रह 
दुनियाको पुरो जरूरतके लिये ३८० 
लाख टन गेहूं चाहिये जिसमेंसे २५० - 
२६० लाख टन का माळ तो मिळनेकी 


गया । 


$,०००१०००१००० से ८ अरब प्राणियों 
के लिये भोजन पंदा कर सकती हैं। 
इस समय उको जन संख्या २२४ 
BUSS लगभग है ' अर्थात्‌ अमो भी 
2 मारे खाने पीनेकेलिये बहुत काफो है | 
| सो वर्षा 6 बाद qal मरनेका समस्या 
आयेगी | 
पर त्रिश्वके विशेषज्ञोने मौजूदा 
हाटतकाही पता लग,करके यह Tags 
संवाद सुना दिया è कि आजकल जो 
खाद्य सवट Pas सन्‌ ,६५२ तक कम 
न हृ.गा, यहा नहीं । संकट बढ़ता et 
चढेगा और सन्‌ १६४०में समस्या और 
भी faz हो asad । इस परिस्थिति 
को ओर भी उळमानेके लिये अमेरिका 
तथा उत्तरी अमेरिका में ges कम हुई 
। भारतमें कई स्थानां पर फस्छ मारी 
गयी हे.ओर सुदूर iè देशॉसे आव- 
श्यक सहायता 'मलना असम्भब हो 


Ae 
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रहा है gd साल संयुक्त राज्य अमे-. 
रकोके ६०० छाख एकड़ भूमिमे विगत 


तो कोई शंकट है नहों, वह प्रसन्न 
तथा सम्पन्न है | BS पहले फो 
अमेरिकन ६२॥ सेर गोश्त वाषिक 
औसत पड़ता था, अब तो ७५ सेर 
वार्षिकुका औसत पड़ता है। लड़ाईके 
पहले अमेरिकन भोजनमें ३२५० फेल- 
रोज यानी wor पेदा करनेब।लो 
शक्ति रहती थी, अब उसके घनी 
भोजनमें ३,४०० केलगेज मिलती है 
इस लिये aaa निश्विन्ततासे 
काम नहीं चलेगा | 


सामानक्री कमो 
लड़ाईके पहले Gels देशोंसे 
काफ सामान व तेल आदि मिलठा 
था । केवळ इ'डोनेशियासे २,४०,००० 
टन ANUAI तेछ आता था हन्दुष्तान 
से दत लाख टन सुगाड़ो मिलता थी । 


इससे कई चोज बनती थी । अकेडे इङ्ग- - 
होंडकी ६० लाख टन ते चाहिये, पर | 


उम्मेर हे । इसमें से (२० लख टन | 
संयुक्त UST अमे रेका, ७० लाख टन . 
कनाडा, ४९ लाख टन अर्जेटाइन ओर 
१० छात्र टन आस्ट्रेलिया देगा । ६०से 
१०० लाख टन माङ at येहो घट रहा 
है । उम्मीद हे कि ५०-६० लाख टन मोट | 
गल्ला नेसे ज्वार, बाजरा वगैर fas 
जा , पर उनका भा निश्चय नहीं = | 


बेचानेवाले खरीददार हैं | 

` यद ध्यात रखतेको बात हे कि 
छड़ाईके पहले जो UST गडा बेचते थे 
वे हो अत्र खरोद!र हें । उनको आस्त 

रिक अर्थनांति इतनीगड्बड हो गयो हे कि 
काम चडाये-नही च छता हं। युरोपको | 
भोज रुम,निया तथा बया 
देता था, वहां त्राहि-त्राहि 
भारतसे Test बाहर 
añ 
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` दीपनहोत्सय 
अवसर पर 


भारतीय जनता को 


हार्दिक अभिनन्दन 


प्रदर्शित करता हे 


श्रीमद्भागवत में अमरत्व पद्‌ प्राप्त प्रसु-मक्त 


पौराणिक चित्र सेवा में उपस्थित करता 
— निर्माता ¬ ( हिन्दी तथा गुजराती भाषा में) 


k | मूलराज कापडिया सस्कार 


— भूमिका ¬ 


a उमाकान्त 


कवि प्रभुलाल द्विवेदी a 
: के म मालती -' न्ताकसारां 
` (गुजराती के प्रसिद्ध नाटककार ) थम gea चित्र लती % कान्ताकु 
सङ्गीत क चन्द्रिका # काशीनाथ 
मोहन जुनियर) नमेदादांकर % ARAI 


का | a- 
सनाह 
गीत-सुरेदा त्रिपाठी जमनादास कापडिया होव देसाई a । 
a 


ही बम्बई में प्र 
Tae में दशित होने वाला हे 
: tags विल्डिझ पारिख ghz, जस्यई:४ 


कथा--सम्बाद--गीत 


- भो बढ़ा हे, इस लिये खानेको माँग भी 


(न्टाइ 1एक स थ मि> कर पैदा करते 
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था। पर इस समय इस aa sea 
टनमें से एक टत माळ भो बाहर नही 
> 

gas <a यरोपके देशोंको हालत बड़ी 

aual जर्मनी, आस्ट्रिया आदि 

भूखो मर २हे हैं | इटढी तबाह हे! 

eae भो कुछ भागोंमें खानेका प्रबन्ध 

adel af gas विभागके fao 

बाळते गुरोरकी ठुदश का जो चित्र 
खींचा ह वह ब्ड़ हो ददेनाक है । 

ARAN 

विशेषज्ञॉका कहना हे कि एक ओर 

तो भारतको खाद्य स्थिति खराब है, 

दूसरो ओर आरतोयाँके पास कुछ पैसा 


बढ़ रही है । फिर भी मतुष्यका जितना 
भोजन चाहिये, saat सामा तक 
पहुंचनेके छिये अगर आजसे हसारे 
देशमें प्रयत्न हो तो सन्‌ /६६० तक 
परि“थि'त ठीक हो सकता है । इसके 
ल्यि यद जरूरी ह्वै क्रि हम अपनी 
उत्पति ३६ प्रतिशत बढ़ाये' यानी कम 
से कम २४० लाख टन गळ्छा अधिक ) 


पदा हो। हमका २५ प्रतिशत शक्कर 
तथा ६० प्रतिशत अधिक दूब भो पदा 


करना चाहिये | चीनमें तो १३० लाख 
टन अधिक गल्ला १५ प्रतिशत 
अधिक शक्कर तथा ४६४० प्रति- 
शत अधिक दूध पंदा करनेसे लोगो को 
साधारण आवश्यकता परी हो समता 
है । अकेले भारत तथा चोनकी जरूरत 
परो करनके tet saat ngs चाहिये 
जितना (लड़ाईर Ges संयुक्त राज्य: 
अमेरिक , कनाडा, ata लिया. asi- 


क्या य३ सम्भव है । 


१० बर्षकी मियाद्‌ 
प्रथम महायुद्धे बाद विश्वको 
खाद्य परिस्थिति इतनी: | खराब 
नहीं हुई घो ! पर उसे,ही ठीक:-/कर ने में 
दस साळ ढगे थे। तब इस महायुद्धके 
"क ` feaa ast ठगे गे । इस fasad 
बहुतहो गम्भ।र बिचारकी आबश्यकता, 
। मारो सम्मति! सन्‌ (६५२ तक 
दाटत सुधर नेको कोई सम्भाबना नहीं. 
है। विश्व ये:हों रोता कछपता पेट 000: 
भरता चलेगा | 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


a कैस्टरञायळू . 


&a कै for 


बाथगेट एन्ड कं० लि० 


ara? 


FEES i [SOO रीता IIIS II00000.000000000009 


सुक्ति की प्रतीक्षा म 

wed हे-बस आना ही चाहता है ह 
अभो gaat कीजिये पट 

की 

संगीत 

aan 


का 


D-6 0 ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 9 0 0 ७ DONOR < 


पी० Mito प्रोडक्शन कृत सँगीत प्रमुख चित्र 


ARI 
eo DNI 
AN 


- 
' 
nannan 


साथमें:- कृष्ण कान्त, Yat geh देव वाला 
घबड़ाइये नहीं - वक्त आने पर gg आ जायगा 


CCCP ९. ९. ९. ९. ७४०? ७ फट ७ ७ ७ ७ ७. ४४ ७ ७ 


आधुनिक और sa 


म्रगनयनी महताब |+; 


aasi, सन रिच faa- 


हिः o 
कलाकार: 
सुख दुखका साथो - जीन - मरण का साथी नरगिस शाभना समर्थ 
बचपन का aig} हाड, जागोररार 


शाहनवा ज. 
वानी में संसार का रंग नियां में फव र शायद z Eo A डबिङ 
आको भूळ गय! था-- ५७४ 
न 
aga स्टाध्या कृत Ra ळाहिड़ी 


सामाजिक चित्रकथा 


साया 


महताव, ज्योति, इस्ताइ7, सादिक अली 
निर्देशक :-- 


क सा rome RSA बम 


९९ ९ ९0 ९९९९९९0 ७ ९ ९४७ ७ ९९ ९ ९ ९ ९ ९ 


«atat का था कसूर छुपे 
fga पर चळ गय 
यह थो मजहर आट को 


पहली नजर 
बीना, pee gr 


aqq सुल्ताना, 
al, नीमरो, पंढर 


निर्देशकः 
दिड पर हाथ रखकर अभी इन्तजार कोजियै 


oe ९-0. ९. ९-९-- 
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आधुनिक संखारम्रेंइह-समय'शक्ति-3. दस भाग पर बच्चा हुआ हे जिनमें पूर्वी हैं ओर प्रत्येक वर्ग मीलकी|रन-संख्या 


सेबो(पाव<-पालिटिक्स)राजमीतिका बोल. 


| वाहाहेप्रस्थे कराष्ट्रराक्ति छो साधन” तथा 


बसही उपासनामे dawl? । ६राज- 


| नोतिज्अरने कार्य क्रपां से, saa 


अपने सहयोग सै, प्रचारक अप प्रचार 


AT राष्ट्रको -शक्तिश|छी/बनानेमें 5प्त- 
वित्त: हैं; जो राष्ट्र स्वयीक्षीण ferte 


॥हीन दशाको प्राप्त! है वे -.शक्ति-साधक 


रा्ट्रीस आर्थिक-भोख मगः९करःउन 

सहूकार-र'ष्र को'शाक्ति ` Ra ओर 
भी तीब्र कर ग्हेषहें । 

आधनिक्‌ राष्ट्रोमें शक्ति-प्रसार[कि 

भनेक स्रोत अब.ध-रूपसे शक्ति स॑चय 

| मे अपना नेत! गक सहयोग प्रदान करते 


Ame ई । भूगोल, देश स्थिति विद्या, 


भर्थ-शास्त्र, मनोबिज्ञान सभो राज्ञः 
गोतिक प्रथागॉमें प्रयुक्त हे रहे हैं। 
WS et ते राजनीति पर बड़! स्थायी 
पथा व्यापक प्रभाव पड़ा हे और पड़ 
IE । और यह प्रभाव आजसे नहीं 
*रन प्राचीन काळम ही मान्य रहा है। 
Ma राजनोति की भत्तिडै। gat 
MUS आधार पर राजनीति अपना 


AC प्रसाद बनाती है और जितने 
अच्तराष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये 


नाते हैं उनमें भौगोलिक दृष्टि-कोण 


॥ विशेष रूपसे रखा ज्ञाता हे । कहा 


जाता हे 


| णना फि लीग आव नेशन्सको 


अनुसार इस समय संसारको 


लि संख्यामें है और इस संख्याका 


| पादी दो अरब सांत करोड़ सत्तर . 


४एाशेर्या, भारत. यूरोप, और त्तरा-पूर्बी 
असरीकाकी गणना है इतनी आवादी 
इतने संकुचित क्षेत्रमे : बसने के दो;प्रमुख 
कारण हैं cee है कृषि सुविधा और 
दूखरा भम- सम्बन्धी: सुविधा |: इसके 
सिवाय अन्य गौण कारणोंमें उन क्षेत्रों 
की जलव यु उनकी? उपज्ञाऊ: शाक्त 

टसामुद्रिक दूर, जळ an थल.मार्ग, 
asar साम!न, मानवी संस्थाएं तथा 
संस्कृतियाँ और सभ्यता सभोकी गणना 
Haat ये ही सामहिक कारण 
सनुष्यको इतने छोटे aah बसने पर 
विवश करते हैं। मनुप्य इन : ज्षेत्रोंमें 


| बसकर राजनी/तक॑ प्रशतिमें, स्वाभा 


विक रूपसे, सहयेग प्रदान -करता है 
कयां फि इसोके साथ उसकी उन्नति 
हो गो ओर उसका सभ्यता भी- उन्नत 
दशाको प्राप्त होगो । 
जन सख्या--झल आधार हे 

वास्तवमैं यदि देखा जाय at 
जन संख्या हां राष्ट्रशक्तिका मूलाधार 
है । जन-संख्या के ऊपर हो west 
उन्नति तथा अवर्नात निर्भर रहता हे | 
जन-संख्या ही एथ्वीको उपजाऊ बना 
कर उस बसुन्धरासे जोबनासृत निकाल 
सकती है और. जन-संख्या ही फौजो 
हथियार ग्रहण कर अ ना माठभूमिके 
गैरियॉसे छोटा ले सकता है। जनः 


` सख्या हा आधुनिक शाक्ति-सेबी राज- 


नोति को र ष्ट्रोथत्ता+1 Gata करती 
है। इसरो दारण राजनोतिश्षा सदा अपने 


रई हिस्सा पृथ्वीके केबर एक बटा (बेशक जतसंड्याका ठेला लिया करते 


काःसमुचित ध्यान रखते हैं. .कि.वहां 
का(आबाद' घ,२ने;हन पाये। युद्ध 
कालीन इटळीभें: अविवाहितों पर कर 
emalata थो और अनेक पुन्रबतो | 
की प्रशंसा को जाती थी। रूसमें अनेक 
[पुत्रवती माताओको राज सम्मान था 
राज पुरस्कार मिळता हे । कहना नहीं | 
होगा क्रि इसो सिद्ध न्तके अधार पर 
इ'गळिस्तानने पिछले युद्धमें सबसे पहले 
अपने BA बाळकोक सुरक्षा Aart 
भेजा था | वे बालक भावो इ'गलि- 
स्तानके सेनिक थे । प्रायः सभो राष्ट्रमि 
sat जहाँ जन-स्ख्या कम हे अनेके 
उपायों हारा उसको. बढ़ानेका यत्न 
feat ताहे। संसरके राष्ट्र को 
शक्तिका माप केवळ उसको जन- 
संख्या है । 
राष्ट्र-शक्तिको बढ़ाने वाढो तथा 
उसके! aag बनाने वाला देशका 
कच्चा माल तथां अन्य नसगिक रूपमै 
पायी जाने वाली वस्तु ह । इसी कच्चे 
माल द्वारा देश अपता उद्याग बढ़ा 
सक 1 है ओर बाहरसे व्यापार द्वारा . 
घन लाकर देशको भग्पूर कर सकता | 
है। संसारके नक्शेभे पता चलता हे. 
कि किस प्रकारसे देशेंके कच्चे माळ 
तथा नेसगिक रूपसे पाय' जाने 
वस्तुओंने बहाँके स नुझ्यॉका . | 
उनकी सभ्यता त्था उनके | 
प्रमोबत किया है! इ'गलिस्तान 
केायले ale पीछे उसका ' 


ini tte Arya Samaj F: ion Chennai. 


| कक दीपावली की शुभ कामनायें ® 
र 


न्यू प्रल्हाद मिल्स 
iso, बस्बई 


मल्य ओर सन्तोष में अद्वितीय 


घोती m 
साडी ड्रेस सूत 
। मलमल टेबल कपड़ा 
| कोटिंग _ कम्बल 
| at Afad 


सब प्रकारके छोटे बड़े मोजे 


| ७, # दीपावली के दीप-ज्योति की भांति # |” 


~ 


(2) Ño एन० अरोरा का 
डोली 
डोली 

. आल इण्डिया का चित्र 


कृष्ण में चाळ है 
(२) के० बी० छाल का 


सम्राट अशोक 
॥ ` वाम्बे सिनेटोन चित्र 
| (३) एम० सादिक का 
| शाम-सबेरा 
x Go ए० एम० आर० चित्र 
(४) नरगिस आट का 


रोमियो जुलिएट 


दी जुपिटर जनरल इन्स्पो 
- रेन्स कम्पनी feo 
वस्बई, . 
( मारतवर्षमें १६१६ में सङ्गठित ) 
अग्रगण्य हिन्दुस्तानी बीमा कम्पनियों 
में प्रमुख-- 
जीवन, आग, साछ ट्रिक दुघेटना, 
मोटर, व्यक्तिगत-दुर्घटना और 
घीमारी इत्यादिका बीमा किया 
जाता है। 
चेयरमेन-- 
रायबहादुर गिरधारीलाल बजाज 
` मैनेजिंग डायरेक्टर-- 
श्री तुलसी प्रसाद खेतान 
प्रधान व्यवस्थापक--ई० ए 4० जोएल 


TR > ण 


चित्र-जगत में प्रकाश फेलाने वाले 


डायमण्ड पिक्चर्स लि० के चा चित्र रत्न 
नतन वर्ष के आगमन के साथ ही इनको देखने को तेयार रंहिये- 
दक्षिण मारत तथा दरिया पार 
के हको के अळावा अन्य प्रांतों 


--भूमिका-- 
सुलोचना चटर्जी # वास्तो 
जयन्त % सुशील कुमार 

शशि # असर 
भूमिका--बोना % सप्र # शमी 

उल्लास # हुस्नवान 

तथा साकिर आदि 

भूमिका-स्वर्णटता, सुरोचना 
Fest, वास्ता, आर गमगबी 
भूमिका--नरगिस, सप्र 
(सेक्सपियर को 


ukul Kani Ji lection, Haridwar . 


स्वादिष्ट और पौष्टिक 


Ba बनरपात ¦ । ;. 


गाजियाबाद (यू० पो०) 
at l; ards, १० 


दक्षिण भारत तथा दरिया पारके 
हकों के अलावा अन्य प्रा 


सि+ gam भारत के हक बिक 


ग॒ञरात-काठियावाड 
और सी०आई के हक हमारे प 


faféen, से०डहस्टै रोड, 


~ ववा 


भोजन को 


eat 
प 
=; में! 


बनाने के लिये 
बलऊप oy 
बनस्पात 
gama कीजिये 


x ¥ | 
A 


Heo गछ © ; भात 


के हक शेप A 


तौ के 


हक शेष है A 


हैं. बकी के लिये ठीखिपे । 
कच्छ 


पी० 
aa 


टेली० बाक्स 


| धि MSN 
arate} खरात जो लाह 
| पक्का करते हैं. शोरों तथा रङ्ग बनाने 
Jj age होते हैं. वहां को अमूल्य 
| 


निधि हैं । अमरोका का लोहा तथा तेल 
उनकी आजकल को VIE तथा el- 
नताके स्तम्भ स्वरूप हैं। मध्य-पूर्ड 
तथो फोरसके तेछ पर किस देशको 
gia नहीं उठो | इन नैसगिक धनोंका 
दैशके इतिहास निर्माणमें बड़ा महत्व- 
पूर्ण स्थान हे । उदाहरणके fee इ ग- 
gaan लीजिये । उसके पास 
कोयला हे जो अन्य देश के पास नहीं; 
| बह HASH! खदानोसे कोयला निकाळ 


कर अपनी फॅक्ट रिया तथा कारखाना 
में प्रयुक्त कर माछ बनाता हे । उस 
माढकी खपत के fea उसे प्रहक 
चाहिये; और ग्राहक तो दूसरे देशॉमें हैँ, 
इनके पास माळ उलका पहुंचे केल ९ 
इसके tad उसे जहाज बनाने पड़े ओर 
इन जहाजांको घुरक्षाके लिये वे फौजा 
a, | जहाज भी बनाने टगे ओर . फौजी 
जहाजों द्वारा भरत पर अधिकार 
करना पड़ा जहाँ उसे ग्राहक मिले, 
'षाजा मिला ओर अनेक सदियोंके 
| fet उस पर राझ्यांधकोर मिळा। 
3 फीयछा सोना हो गया | 
शक्ति-सेवो राजनीति को अराधना 
में ३ गलिस्तानने अपने केयठे, अपने 
| व्यापार, अपनो नाविक शा(क्तके बळ 
पर, अन्यन्त अल्प-स्ख्य सें हाते हुए 
| भी, भारत जोसे महाद्वोपफो अपना 
| Wala बना कर छोड़ा । इधर चीन 
| भेत महाद्वाप पर . आक्रमणझारियोंने 
UW किये, परन्तु देशके विस्तार, सको 
| गन संख्याने Aas बिभूतियां न 
लेते हुए अपना सत्ता बनाये रखा | 
|| पते सष्ट हे (5 भोगोळ क अवस्था, 
| ieg तथा कच्चे माटके ही 
| ae में शक्ति-सेबी राजनोति का 
न - पोषण होता है। इन 
Memi साथ faa शक्ति = सेवी 
THT अपनी जनताकी दृढ़-चरित्रता 


| 


भी समुचित पोषण किया करता है । 
जनताको इच्छा-शक्तिको अपनो सुट्टीमें 
रख अपने मनोनुकूछ राजनोतितका 
उनकी भानसिक बागडोर ।इळायो डुछाया 
करते हैं। इसका. उदाहरण १६४० तथा 
१६४१ ई० में इटली तथा यूनानके ge- 
स्थलमें मिळता हे इटळीकी काफी 
बड़ी सेना यूनानियोंके विरुद्ध बढ़ती 
चली आ ta} थो। यूनानी सेना अल्प- 
संझ्यामें थो परन्तु उनमें इसके विपरोत 
घैर्ण और साहसि+ता अधिक थी जो 
इटलोके वेतन-प्रेमी सेनिकोमे न थी। 
युनानो काफी समय तक BF रहे तब 
तक उनके पास मित्र राष्ट्रॉकी सेनाए' 
उनकी सहायताको आ पहुंचो। जन- 
साहस इस दृष्टिसे शक्ति सेवी राज- 


SOI RC Ce a 


बम्बई में मीनाकारी गहने का 
सुप्रासेद्ध स्थान 


>रीफायनरी बील्डींग erat स्ट घय, simu 0 


= । > 


नौतिका महत्वपूर्ण अ ग है 

किसो भी राष्ट्रके जन साहसको 
सम्भालने तथा पुष्ट करनेके लिये फौजी 
ह।थयारे!को बड़ी आवश्यकता रहतो 
हे। फौजो हथियार जनताके हांथ-पाँव 
हैं, इन्ही के सहारे उनका धैर्य जीवत 
रहता है; eral सहारे sae? area 
fana हो जाता हे | यदि सूक्ष्म रूप 
से देखा जाय तो जितने अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध स्थापित होते हें. जितनी 
व्यापारिक afeaat होतो हैं तथा 
जितने समझौते तथा आग्रह होतेहे | 
सके पोछे फोजो gaa val भनझार 


` सुनाई देतो Bi राष्ट्रश रुन्य-शक्ति 


तथा नापिक शक्ति agè आग्रह 
तथा get पहरेदार हैं। शक्ति. 
सेवो-राजनीति इन पहरेदारांपर कड़ो 
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महान 
आदर्श पर चित्रित 
स& राजाराम ओमर की 
महान कृति 


eee 


ह दावरी 


( भिलनी के बेर ) 
एक हरिजन बालिका की अमर कहानी .. 


जिसने सारे भारत में a भर दी 


DOD eee 
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:  मुख्यांश में :-- 
मलिना देवी, गोपाल मेहरा, Gat 
विमन बनर्जो, रणजीत राय; अभिराम, 
T सी-रु-सुस्ताल, fiex, कमल मिश्रः 
£ प्रीतिधारा, प्रेम कुमारो, बीना; आर्मी | 


डायरेक्टर : प्रोड्यूसर 
आर,सी, दीपक, सेठ किशोरीलाल गुप्ता 
म्युजिक: 
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भी पुरा पूर ye 
get जहाँ हम राष्ट्रमें फौजी सामान 


बनानेमें होड़ देखे, हमें जान लेना 
चाहिये कि असुक राष्ट्र शक्ति-सेबी 
राजनोतिकी दौड्में भाग लेनेको तत्पर 
हो रहा है । राष्ट्रीय नीतिके परिचालन 
तथा प्रचारमें भो फौजा, हथियारॉका 
बडा उत्तरदायित्व रहता है । आन्तरिक 
शान्ति स्थापन तथा बाह्याक्रमणसे 
gia देतु तो शक्ति सेवी राजनोति 
त महल प्रयोग करती हैं | 
 आधुनिकराज्ञ शासन तथा राजः 
नोतिके योगोंसे यह स्पष्ट हो गया है 
कि शाक्ति an राजनोति केबल Ug? 
एफ हो अ'गझो Sat अपनी खफडता 
नहीं शाप्त कर सकती है । अगर बह 
राजनीतिज्ञ यह समझ ले. कि केबल 
फौजसै या फोजो सासानसे वह अलीम 
` शक्ति ae लेंगे तो यह भारी As 
होगी । इन्हें सफळत।के लिये राष्ट्र # 
सम्पूर्ण जोवनपर तथा उस सम्पूर्ण 
जीवनके सम्पूर्ण अन्तरङ्ग तथा बाह्म- 
अ'गोपर पूरा पुर। ध्यान रखना होगा। 
पिछले मह ggl यह राजनीति स्पष्ट 
रूपसे विकास पा गयी । युद्धके पहलेतक 
इ गलिस्तान तथा फ्रांस Tal राष्ट्र- 
-सम तुळनकी नीति aai छगे हुए 
अरत अपने कोर्या निश्चित कर रहे 
“i इ गलिस्तान तथ! फ्रांसकी सम्म 


हित शक्तिके फडस्बछू्म-कुछ राष्ट्रो को . 


यह विश्वास था कि यूरोपमें शान्ति 
रहेगी और किसीको इम समतुलित 
राष्ट्र शक्तिका उखाड़ फंक्नेकी साहस 
* न होगा | 4ह विश्वास काफो दिनो तक 
फढद्‌।यक रह चुका था और शक्ति 
सेवी रा ।नोतिसे अनभिज्ञ चेम्बरलेन 


AA नेता रूढिबादी राजूनो तिक सिद्धांतों 
पर अडिण रहकर भविष्य न सोच 


सके | छड़ाई होने; पहले अर्थ-शक्तियों 
तेथ। सेनानायक्रें. राजनीतिज्ञो तथा 


राज कर्म वारियोंने दोनें दोका ag- 


चेत Gal gaa करनेका 
Peat । भूतात्विक बिभूतियों फोजी 
OS gi १ फीजो सामान, जन संख्या, 
गय -पदाथोकी पर्याप्तता; जन-साहस, 
भ्यना तथा संम्कृतकी माहकता, सभी 
क समोचान लेखा satu प्रस्तुत किया 


Se पे. 


प्रयत्न 


गया और यह निष्कर्ण निकाला गया 
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कि इ'गळिम्त।न तथा staat सम्मि- 
fea शक्तिके सम्मुख ge मु हको 
ख'येगा । परन्तु विधि-विधान कुछ 
ओर ही था ओर शक्ति-सेवी राजनीति 
के अन्य अमस्त्रोसे वेचारे संयम हीन 
फ़ सीसो तथा नेता विहीन सुप्र इ ग्लि- 
स्तान परिचित न थे | जम्नाकी विजय 
पर होने लगी और कुछ वर्षा तक समस्त 
युरोप जर्मनोके चरणो'मै नत- मस्तक 
रहा । इस युद्रूमे स्पष्ट्तय यह प्रमाणित 
हो गया कि केबल ए कागी श्रेष्ठताके 
कारण ही तथा शाक्ति-सेंबी-राजनीतिके ' 
पूण अनु भवके फट-स्वरूप ही आगे के 
युद्धो में राष्ट्रों को विजय पराजय होगो | 
राजनीतिके इतिहासं में हम कभी-कभी 
राष्ट्रोका वर्गाकग्ण प्रथम द्वितोय तथा 
gia AË पाते हैं यह 205 
वर्गीकरण उन राष्ट्राकी शक्ति सेवाके 
मांपके आधार पर होता Bl यदि 
अमुक राष्ट्रने अपनो शक्ति-से 1) रोज- 


नीति द्वारा अपनो स्न्य-शक्ति तथ 


Ep 52 


गिना जायया । वस्तुतः युद्ध-शक्ति 
के माँष द्वारा ही हम आजकल Ust- 
शक्तिका अनुमान लगाते. हैं। 


जाने छगा है कि रूस तथा अमेग्काने 


अपनी युद्ध-शक्ति उससे कहदी अधिक 


बढ़ा छी 8 । यह कहना कि अमेरिका 
तथा रूसमें कौन प्रथम हे यह 
कदाचित, भावो युद्ध ही बतलाएगा 


ओर शायद जब भावी युद्ध होगा 


तो उसका बतळानेवाळा केवल "सार 
का ध्नंसाव/ष होगा । १६३६ के युद्धके 


पहले इङ्गलिस्तान, फ्रांस, अमरीका, | 


जापान, जर्मनी, इटळो रूस सब प्रथम 
Toe राष्ट्र माने जाते थे ओर द्वितीय 
श्रेणीमें स्बोडन, पोलेंड, स्पेनकी गणना 
ati gems, लोटविय़ा; एस्टोनिया 
ऐसी छोटो-छोटो रियासत Tata श्रेणी 
की ही समझी जाती थो । इस लिये कि 
उनको युद्ध शक्ति हीन थी | 


सर्वाना झु म--चितन 


a नतीजा क ; - 


बस्बई में -- 


( लोक-प्रिय कलाकृति अवश्य देखो ) 


iv 
आगामी आकषण 


| किलान के जीवन पर 
fetes आ ह 
Wea (amid) ज 


सामूहिक राष्ट्र-शक्ति और को प छ á 
छोड़, बढ़ा छो है तो बह प्रथम श्रेणीमे . 


इसी 
कारण आधुनिक इतिहालमें इङ्गलि 
स्तान तृतोय श्रेणीका राष्ट्र माना 


कमल में चाल. है. 


e ७ 
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Peine आनन्द देन वाले || 
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एंसार-प्रसिद्ध-अनुपम ख्याति प्राप्त 
उदयशकर 
al 


अनमोळ कलाकृति 
भारतीय digà का अ्रगोक -आधुनि ऊ VATS. योतक ६ 


जादूसा छाया हुआ 
11 २३७५४७३ वाडिया qa}? त्‌ eS 
F TIT = 
| AHLUS 
| कछ कार 


नसीम ( छोटी ), त्रिळोक कपूर, प्रकाश 
तोन हा उसो भें चल रहा हे 

BIS * सीडी क ड।कीशो 
पढ्‌ शत हो रहा है | 


लाखो दिलामे समाया हुआ 
सुरय्या - मोतीडाल - करनदोवान + 
द्वारा अभिनोत . 


मिनर्वा सिनेमामें चल रह! हे 


eee ">>> 
दाक्षण भोरतकी कोकिछकण्ठ। सुगायिका 


दृत्य-गीत-संगोत-प्रमुव कलाभिनय संयुक्त T 
~ = शुभ लक्ष्मा 
कल्पन! नोर 
Seal कढाकारोकी मनमोइक नयनाभिराम नत्य-कला [ 
gma परिचालक : _ [र्‌ 
गिष्णुदास Qus चन्द्रप्रभा सिनेटोनक्रो भक्ति मूलक astal 


शीघ्र ही afat लामके लिये gT | शीघ्र ही कलकत्त में आ रही दे! 


OR NAO AC 0000000000000 HCOOH HOO 0000 


ga इडिया थियेटसलिमि 


Celts REE KL i KR BARS E dllection, Haridwar 


ae he Tog री कोरी A ONT! 
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Si 


qada राजनीतिसे परिचित 
छु ४1िधासकार ने स्वाधीनताके भप 
द्वारा भी राष्ट्र क' शक्तका वगी-करण 
किया है । जिस राष्ट्रमै जिननी अधिक 
तन्त्रता होगी उतना अधक वह 
उन्नत तथा शक्तिशाली. होगा- 
ऐसा उनका विःवोसे ३ इस आधार 
पर रूस असे ग्का, इङ्गलिस्तान प्रथम 


भ्रेणोमें रखे गये हैं तथा अस्य राष्ट्र 


जो स्वार्धन होते हुए भो कसो बड़े 


राष्ट्रके साथ iH हक अथवा व्या- 
पारी रूपसे सम्बन्धित हैं, द्वितोय श्रणा 


मे और जो बिल्कुल हो छुटे तथा 
अंपर्वांधित हैँ तृत य amie गिने 
“गये हैं | 


शक्ति- सेत्रो राजनोति, अपने 
भन्तरोष्ट्रेय सम्पकौ तथा घरेलू 
सबंधो में युक्त पुर्डाक स्पष्ट तथा 
अस्पष्ट रूपमें शक्ति का ब्यवहार तथा 
आवाहन करत, हे जिस स्पष्ट शक्ति 
का प्रयोग वह करता है उसका विवरण 
हम देखहीं ge हैं ओर जख अस्पष्ट 
श क्त समयानुसा र प्रयोग करती हैं 
इसमें सर्टा प्रथन UZEI संचित-यश 
तथा सकी प्राचोन महत्ता हे । इसके 
ऊपर agna द्वारा राष्ट्रको यह 
आभास तथा अनुभत्र wae कि 
जिसमें अ gala um है; उस पर 


दंबो HT ३ ओर उस महत्त। तथाइृयशके 


fet s3 dari अनो मर्यादा बताए | 
रखना हे । १६८ ई०के बाद जब राष्ट्र- 
राब ( it आजनेरात्स ) बना तो सब 
amis ag fagaa-at हो गया 
कि इस aqi ada शक्ति हे और 
इसका मर्यादा कडे भा राष्ट्र नहीं 
famed प.येगा | समयेन ag axta 
स्वप्न -4= कर दिया | जापानने मंचूक 
RSA Faq qaqa, Atala रुर 
में, रूसने atsa राष्ट्र संघकी 
सर्यादा ag का ओर वे राष्ट्र संघमें 


TEE राष्ट्र चुपचाप मु द्द aaa 
| 


फण = 


र्म j alii A (ड) मा 


संचित nagil भी एक Aat 
शक्ति होतो हे। यह अपडा शारि 
अनेक eq में समयालुमार होतो 
रहतो है | रूसको जन-शख्याका इतना 
दबदेबा तथा. इतना यश था और हे 


कि जब पिछडे महायुद्धमें इसने फिन- : 


ale पर धाबा किया ता लोग सोचते 
@ नहीं वरन विश्वास भी करते थे कि 
फिनलेण्डको हर केवल चन्द घण्टोंमें 


का 


दी वा ली के a णि म 
अवसरपरग्राहकों 
वसंरक्षकों को 
हार्दिक ब धाई। 


पूरी हो जायेगी । इसी प्रकार रूसो 
फौजी came मर्यादा जर्मत्री के 
aga अंशों काम आयो | यहीं विचार 
ङङ्गलिम्तानके fea मी राग हे। इग. 
लिक्तानो नाविक-शक्तिकी धाक सदियौं 
से ढोठो हुई हे; aqfaa aa लाड 
ब्रेठसनने mid योद्धा नेपोलियन 
बोनापाटको पराजित किया, ame 
अंग्रेज्ञीनाविक-सेनाका यश दिकदि- 


sos IE inne ere 
Feast Seat Cie ist are citate Ta] iarann 


आात्तरसें पेळगया और कदाचित इसी री aera 


संचित यशक्रा हाथ जेन, तथा 

जापानी नाशिक-सनाको हरानेमें भो 2 

रहा है । इसो प्रकार जर्मन फौज सन्‌ f 

१६१४ ६० के uga तथा १६३६६० के झ्य 

६ चर्ष बाद्‌ तक्‌ अजेय समभी जाता | मर 

थी और उस फोजकी कर्गठता, अध्य- ! net 
"कीर 


वसाय, संगठन तथा बीरताको धाककी 
बदौलत कई बषों तक देशके देश उनके 


सामने घुटने टेकते गये | 
संचित मर्थादाके अन्तर्गत हम उनु 


` साधनोका भी लेखा रख सकते है 
जिसके डरेकारण नैरियोँको या तो शक्ति 
क्षाण हो जाती हे अथवा इन्हें आर्थिक 


धक्का लगता है शक्ति- वी राष्ट्र समय 3 A र 
समय पर व्यापारी प्रतिबन्ध sat कर ॥ | H g DA j X आपको दीवाली की 


SK 


IN 


दुश्मनाको रीढ़ तोड़नेका प्रयत्न करते | शुभकामनायें इरक्षि 

आये हैं | जब इटोने ईथोषिया पर || /; और - 
4 a sà ६ 

आक्रमण किया तो अग्रेजाने Zee सदिच्छाये | भर ज 


| पर आर्थिक तथा aang प्रतिबन्ध tea एन्ड वात्य कं० || 
BMA और सामुद्रक मा पर रोक 2 A 


थाम आरम्भ की । इस! नंतिके अनुः 


सरणमें अमेरिकाने ज.पानी बाढ़ रो j 

के लिये उसके साथके sl eR teal 

का विच्छेद किया । इसी प्रकार अमे- त | us 

रिकाके कारखानेमिं घननेवाळे me ; ८ | पताक 

और फौजी हथियारकी तथां अधिक से ||| 7 | We 

. अधिक हथियार बाहर भेञनेकी क्षमता हुआ, 
é की तूत बहुत कालतक बोलतो रही है । 7 mi 
l * कुशळ usalfagia इस राज- | | रमन 
| नीति दूबदुबेको बहुत प्रभावोत्पादक / रव 
| eq saaga किया हं और उससे seen 
लाभ भी उठाया हे | हिटलरने कदाचित्‌ g E 
शक्ति सेवी sadfa? इस aga 2 a 
सबसे अधिक ळाभ उठाया हे । उन्हाने | | ; न 
जर्मनीको प्राचान शाळींनता, उसक। र 45% 7 w 
प्रोचीन गोरव उसकी साँ'क्रतिक 0 Tar 
श्रेष्ठता. उसका श्रेष्ठ परम्परा, तथा ॥ | WEST EN । ‘A 
उसकी अध्यात्मिक श्रष्ठताकी छहानो D WATCH C0 1 | fy 
हि 5 इ ओर B 0 ॥ BA ॥ ०» 60 A LEUTTA A 
| a NN F HE wer | स्व 
२.०2 en ॥॥ 0 
इससे भमागित हे कि राष्ट्रीय मात ||| अत्यधिक मांग और री + न are 
'अथबा राष्ट्रीय गौरवको रक्षा तथा य अपर्याप्त माल पहुंचनेके कारण हमारी घड़ियोंकी ag ES 
gana शक्ति सेत्रो राजनोति असी मी कम 21 फिर मी प्राप्त स्टाक के अनुसार प्राहकोंकी मांग क eo 

i a जिम्मेदार हं, जो जो प्ति करनेके लिये हम AUT चेष्टा : š oe भ्त 
सनातम fang ७ ee | देरा 


OF तथा Seas रहते हैँ । ऑर जब हस 
gal राष्ट्रको छोरी छोटी बातों पर ag 
age घोषणा करते देखते हैं तो यह 
| हममते हैं कि वह भूलकर रहा है, सच तो 
| gt कि वह राष्ट्र उस संचित मयादा 
| = रक्षाके लिये gaan उठाता है जिस पर 
उसके मरने जीनेका सवाल है । संचित 
मर्यादा उस देव-स्थानके समान है जहाँ पर 
होई भी बलि, किसी भी मुल्यकी, किसी 
gaa भी जनता द्वारा चढ़ाई जा सकती है । 
gwa पवित्र है, जनता agt अर्चना 
झरती है ओर रक्तका अर्घदान देती है । 
जनताके सम्मुख; शक्ति-सेदी - राजनीति 
कुछ ऐसे प्रत क अथवा राष्ट्रोय चिन्ह भी 
हुरक्षित रखती है जिसको सामने देखकर 
उनमें उत्साह भौर स्फ fa, गर्ग भौर गौरव 
भर जाता है और उनकी छ'ती फूल उठतो 
१॥ ये चिन्ह अथवा प्रतीक राष्ट्रीय गौरव 
कै प्रतिरूप होनेके साथ साथ राष्ट्रको 
मर्यादा, राद,के egi तथा राष्ट्रकी 
संस्कृतिक ara चिन्ह होते हैं । इसी गोरव- 
गरिमाको qdeq देनेमं देशोंके maY, 
पताकाओंका निर्माण हुआ; फौजी वर्दियों 
Wee हुए रंगबिरंगी पश्चियोंका निर्माण 
हुआ, राष्ट्रीय चित्रोंका निर्माण हुआ तथा 
भत्यान्य कछापूर्ण चस्तुओंका सृजन हुआ । 
Wil का ल्वल्तिका चिन्ह उनकी श्रेष्ठ 
/ गौरव गरिमाका fa-g था, रूसी झन्डेका 


५ ैसिय-ओर हथोड़ा उसकी श्रम शक्तिका 
Muskan अमरीकाकी ae’ उसकी 


विशालता तथा शालीनतासे संबधित है और 
Wa भारतका तिरंगा झएडा उसकी पवि- 
मेता तथा आध्यात्मिकता; उसकी चीरता 
पथा डसके विक्रासका प्रतीक है । कुछ राष्ट्र 
भनो गोरथ-गरिमाका महत्व जतळानेके 


ay 


| ध प्राचीन घोषणाओं तथा नारोंको अपना -' 


| हैं. midA राज्य क्रीतिका नारा- 
| Ram” qaar तथा Sarg भाव’ 
भे भी स्वतन्त्र राष्ट्र अपनाये हुए हैं। 
| राष्ट्रीय स्मारक; राष्ट्रीय छुट्टियां, समी 
॥ शक्ति-सेवो राजनी तिके प्रदर्शन मात्र है | 

| _ आधुनिक राजनीति शास्त्रकै अन्तर्गत 
| aie राजनीतिके अध्ययन तथा मनन 
| प ही राजनीतिजञा देशका गौरव तथा 
| ks २ 


es 
= 
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Sa दन हमारे नसोबर्मे चन्दा मांगना बदा था । पहुंचे 
हम अपने मित्र ( परिचयको ही मित्रता आज करू 
कहते हैं. रायवहादुरके यहां। साथमें दो-चार एक्सपर्ट 
ओर दो नो-सिखिये चन्दा मांगनेवाळे थे। फाटकपर बृहद 
जहाज सी खड़ो धूपमें चम-चमा रही थी, १६४७ 
म ढेछ हडसन? । तो रायत्रहादुर भीतर हैं. हृत्मीनानसे 
हस उनके Ramzes रिविल्ट ओर रिकन्डीसन्ड दफ्तरमें 
वश (!) के काढ मांगते-मांगत दाखिले दफ्तर हो गये । 

रायब्रहादुरने “जेम्स मरे एण्ड Fo’ यूरोपियन बनिये 

हारा निमित चग्मेकी आइसे हमें gz भारतीय बनयाई 

बुद्धिकी पनी दृष्टिपे भांप छिया कि आज हम उनकी शरणमें 

हैं, इसलिये और दिनोंकी ave उठनेका प्रयास न कर, पे 
केवल जरा-सा हिलसे उठे, चन्दा मांगनेवालोंके लिये तो 

इतनो कृपा ही काफी थी । एक्सपर्ट काट कत्ताओंने तब 

उनका कुशळ क्षेम WA हुए एयरकन्डीशन्ड दफ्तर भर 

उसकी सहचिपूर्ण सजावटी प्रशंसा की। रायबहादुरने 
mig प्रसन्न होकर ASR गिलास? छानेका आईर 


पिता श्री को प्रशंसा होने छगो और उसके द्वारा अपना 
घनिष्ट सम्बन्ध इस परिवारसे बताते हुए रायबहादुरको 
अव्रस्था, अनुभव ओर अन्य ढङ्गसे छोटा भाई सिद्ध करते 
हुए एक्सपर्ट महोदय एक क्षणके लिये रके तब मैंने जोसे 
TZA उठकर एक साथीसे पनडण्वा पेश करनेको कहा | 
5 राय .हादुरके कानोमे भनक पड़ गयी और पानका 


=) 


_ दिया एक्सपट मू'छोमें मुस्कराते हुए आगे बढ़े। उनके : 


rol ts + जराय को 
aih. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


था 
मिनिल्टरोंसे होकर कछुकत्त के चःरबाजार ओर जनता एवं | 4 
मिनिस्टरोंके कर्त्तव्यपर बोलते हु! आप एकदम समाचार 4 
पत्रोंके कर्तव्यपर अभिभाषण करने लगे। asg वित | 4 
fagea एण्ड मेक फ्रोल्डस! [ अमेरिकाकी डेछ ait a 
लिखित galaz व्यवहारिक पुष्तक ] का गहरा पाठ कर न 
कारण दूसरोंकी बकवाद छननेका आढी हो गया था नपर 
फिर यहाँ तो चन्देका सवाल था जिसके बिना हिन्दी भवर | 
के लिये सीमेन्ट नहीं आ पाता । रायबहादुरने अपना अभि | ww. 
भाषण जारी रखते हुए उस दिनके एक प्रसिद्ध i \ 
ढेनिकको हमारे सामने पेश करते हुए कहा कि आजतक ही k 
` हम हिन्दो-पत्रोके ही समालोचक थे किन्तु भव तो ai जमत 
अंग्रेजी पत्र भी अपना class गिरा रहे हैं। एक साप्त 
फर्मके पू्जीपति मालिकके मेटि-मोटे शौर्णकोके सा रौर 
ळेखकी ओर इशारा करते हुए आपने कहा कि oe oa | भोर 
भर्थ-शास्त्री, विद्वान या सफळ अनुभवी यवा भौर 
छपे तो कोई बात “भी है पर ऐसे लेखों ओर 28 | अपने 
इतना महत्व कसे दिया जा रहा है ? 3 ai मै | T 
इस प्रश्‍नपर तो मेरी ही बोलनेकी हा grt TER 
Gage कहा कि आज+छ समाचारपत्रोका ie aa] I 
रायबहादुर al साथियोंने पूछा यह को Bo 
बळा है । मेंने कहा कि यह एक ort खोज$ गक | BE 


उपयोग 
विषय है । रायबहाहुरने बनियाई Rin चा | 
हुए चायका आर्डर दिया और ईयसे से 

का महत्व बतलानेकी प्रार्थना की । 


cat Í 


[१] तत्वयुग [२ ] नच्च्ल्युग ओर आजका, [३ ] 
कीचढ़युग । 

, हिन्दो, अँप्रेजी-बङ्गलाके प्रारस्मिक कालको aaga 
कहा जायेगा ! उख समयके सम्पादकाचार्ण तत्वकी बातें 
ही किया करते थे । अध्ययनशीलकतासे उनके लेखोंमें तत्व 
रहा करता था, सम्ाचारमें मी aama दिया करते थे 
और समस्त पत्र 'तत्वरूप! हुआ करता था । 


ब्रह्ममुहूर्तमे उठकर कोर सम्पादळाचार्य था तो दो- 
चार मीळ घून आकर शुद्ध त्रयुमें नया विषय खोज छातां 
था या जिन्हें यह छावा शारीरिक zà प्राप्त न थी वे 
aq पुरानी फाइलें, सरकारी वक्तव्य भौर aaz, विभिन्न 
कमीशनोकी रिपो: और डिक्शनरी लेकर प्रातःकालसे ६ 
बजेतक कष्ट उठा एक अग्रलेखसे निवृत होते थे । कुछ सम्पा- 
| दुक-प्रवर sez थे । प्रातःकाल टिप्पणियोंसे निवृत हो जब 
| feat अपने शहरके प्रमुख बाजारका चक्कर लगा लेते थे 
4 तो कहीं शामको दुफ्तरमें ही बैठकबाजी होती थी और 
a | a लिखें जाते थे। डन अप्रकेखोको जनता तत्वको 
fi धामप्री समझकर रट जाती थो, हृदयङ्गम कर ळेती थी 


A |, एक-एक आंकड़ेकी लिस्ट काटकर अपने पाल रख लेती थो 
a | फाइल बनाती थी । उस समय पंसारी . भोर अन्य 
a | ऐशनदारांको कागजकी बढी कर्म रहती थो क्याकि 
सद | MT वर्षातक पुराने देनिक पत्र ही नहीं बेचती थो, 


पाप्ताहिक ओर मासिककी तो बात ही क्या । सम्पादक 
र सहकारी सम्पादक भी अपने पाउकोंको अपने भक्त 
प्रैमोके रूपमें ग्रहण कर अपनी समस्त विद्या बुद्धि 
लेखन-शैळीका चकत्कार दिखानेमें तत्पर रहते. थे। 
| अपने मस्तिष्कका सारा निचोड अपने पाठकोंको दे देते थे । 
स देनेकी कुछ ऐदी होड़ चलो कि अंप्रजीके सम्पादका- 
यों ने पूरा तीन-तीन कालम आकडोंभौर उद्धरणोंसे 
दिया ओर अपनी ओरसे केवळ उपर-नीचे या बीचमें 
ह पंक्ति आलोचना या विषयही गम्भोरता समभाते 
खकर इतिश्री किया | 
साप्तहिक और मासिक पत्नोंके सम्पादक ये, उनके 
बड़ी जिम्मेवारी ओर परिश्रम था, क्योंकि आजकछ- 


समाचारपत्र - ससारके तीन युग 


तत्वयुग नकल युग 


` पोंगापन्थी धमेके घरहरेपर धरे रह गये 


न तो इतने das भोर कवि थे और न बाजारोमें : 


इतने विलायती पत्र ही प्र शाश? होते थे कि एक साधारण . 
कस्मेसे प्रकाशित होनेवाला पत्र भी आज स्टेशनते दो-चार 
विलायती पत्र खरीदकर अपना कलेवर बने! लेता हे । उन 
दिनों स्तम्मोको लेकर बड़ी होड रहती थी | कई पत्र तो 
अपने रुतम्भोकी बदौलत हो fred भै । इनके लिखनेताले i 
अपनी-अपनी भाषाओंके मंजे हुए खिलाड़ी थे, जिनकी 
कलमोर्मे जबर्दस्तहताकत थी, जिनका भाषापर अधिकार 


A 
कीचड़ युग 
था भौर उनके भाव जनताको मुग्ध कर देते थे । “सम्पा-. 
दकजीकी कलंमसे','जय सिल छोढ़ाकी,' 'घर घूमन दादाकी 
चिट्ठी 'रमता योगो', 'मनएखा?, 'गांडीवके तीर, 'चोबे 
नीका चिट्ठा» जौसे कुछ शीर्षक तो केवळ fath ही 
गिनाये गये हैं । इनके समान ही अंग्रेजी और बङ्गा, उर्दू 
और मराठोके पत्रोमें भी विभिन्न स्तम्भोको धम रहती 
थी । आंकड़े, हतम्म भोर हास्यरससे पूणे चुटरियाके अति- 
रिक्त देशी, विदेशी समाचारोपर चुभते हुए, आलोच-. 
नात्म शीर्णक [feg ] उस समयकी विशेषता यी । 
अंप्रेजोको छोड़कर बंगला-हिन्दी पत्र उस समय कोई 
न्यूज सर्विस नहीं छते थे, इसलिये बासी खबरको ही ताजे | 
रज़में देना उख समयको खास बात थी । कुछ शीर्ष 5 
योग्य हैं--- 
“चपकनधारी लाट साहबके समक्ष च हर हाते 
रह गये, थियोसोफिस्ट afer ३ ग्रे ससे 
खिसक पड़ी,” पवत-क/य अर्निदा लोके 
फ्रांसोसी सेनाका अभियान 


मारवाड़ी समाजमें विलायत यात्राका 


“वर्तमान? ( कानपुर ), सुम्बई समाचार? (mea 
‘Sara’ ( पूना ) “अस्त बाजार पत्रिका? ( बर 
फाइळोमें प्रतिदिन ऐसे शीर्षक हो समाचार 
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| | । अंग्रेजी उच्च शिक्षाका प्रसार ओर प्रभाव बढ़ा । 
ra रतीय समाचारपत्र जो अबतक केवळ, at, संस्कृतिः 


सभ्यता और दबी जवानसे ल्वतन्त्रताकी चर्चा किया करते 
थे, एकदस दिशा aged दिखायो पडे इखी समय कुछ 


RATRI «get ate मराठी, गुजरातो और हिन्दीमें 
प्रवेश किया । वे अंग्रेजी और विशेषकर विदेशी-पत्र पढ़ते 
और नकरु करते दिखायी पड़े । दो-चार विलायत-प्रवासी 
zar, दो-एुक विळायतसे नये-नये छोटे डिग्रीघारो att 
कुछ चिछायती दिमागवाले रईस, ual, जमोंदारोंने इस 
भोर समाचा«पन्रोंको खींचा, उत्साहित किया या स्वयं 
बढ़ गये । इसे हम 'नकलयुग? कहें तो कोई अत्युक्ति न 
होगी | यह ससथ १६२६ से १६३६ तक दुस वर्षो'का 
रहा । १८२६ से आरम्भ हुए देशीपत्र। १६२६ में भी कई 


स्थाने पर तबतक सौ वर्षो'के बाद भी तिना बिजछोके 
मशीन चलती थो | बम्बड्या टाइप ऑर कहों-कहीं gat- 


| हाबाढी नमूना । प्रधान सम्पादुक प्रायः सभी मेट्रिक फेल 
या प सपर अपने विषयके घुरन्धर, लेखनी के गोरव, तत्वके 
पोषक, धीरे-धीरे निरन्तर संग्रामसे विरत होने लगे । उनकी 
| 


यक्षा.गरिमासे मोर्चा छेने आये कुछ विलायती, नकळ्युगके 
पोषक । पत्राने कडेवर agar! रङ्ग-बिरङ्गी छपाईमें चित्र, 


काटून और नक्शोंकी मात्रा बढो । ६६ प्रतिशत विला- 
यतीपत्रोंकी sag ' तबतक विलायतीपत्र भाजकलंकी AT 
इफातसे बाजारमें नहीं बिकते थे । विलायतसे siz हुए 
छोगोंकी अपनो “फारेन सेल! | get att संस्कृतपर नि- 
रन्तर निबन्धसे GA जनताको विलायती बिह्कुट और 
केकमें नया रस भाया | जो तत्वयुगी और सत्वर सम्पा- 
दक थे, उन्होंने इस सुका बळेमें प्रवासी भार-योंका नया 
प्रश्न खड़ा किया और जहां एक भोर 'बलिनमें नये RR- 
टरका जन्म', 'काफे डी नात्सूको प्रेम-पिपासा' जैसी खट्टी- 
मो चाट बिकने लगी, मारोशसके हमारे भाई! “अफ्री- 
कामें स्वामी दयानन्दका eg’ भी एक घारा SAT 
सिद्ध हुई । जो पत्र भारतके भीतरी amia निकलते थे, 
अंग्रेजी पुस्तकोंकी देखा-देखी, 'क्रान्तिकारियोके जीवनमें 
रेम, 'महन्तोंके हथकणडे', 'कानपुरकी काळी ua, 'बिर- 
हाना रोड्पर Ga’ छापने और बेचने लो | बङ्गछा, हिन्दी, 
| गुजराती, मराठी, तामिळ, तेलगू सभी भाषाओंके पत्रोंमे 
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विदेशी नकछकी होड शुरू हुई। १७२४, २५, २६, 
३७, ३८, की फाइलें आप किसी भी qaal उठा 


छीजिये, धर्म, संस्कृतिके प्रश्‍न छोप हो गये, पुराने और नये 
विचारोकी weit विधवा, घू घट, जाति बहिष्कार, अछूत, 


| अन्तर्जातीय-बिवाइ, बुद्ध-विवाद, और मद्च-पानतक सीमित 
| हो गयी | धर्म-कर्मको चर्चाके लिये, एक वर्गको धर्म- 


A q पिपासा बुकानेके fea घार्मिक पन्न निकळ पढ़े भोर उन्होंने 
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अभी नकल नहीं छोड़ी, राम भौर कृष्ण, सौता ओर 
पार्वतीकी रङ्गीन फोटो जर्मनी ओर जापानसे छपकर 
आने लगी | 


नकल कहनेमें इम उस समयके लेखक, सम्पादक, , 
पत्रकार या सञ्चाळकोंका रत्तीमात्र अपमान नहीं कर रहे ई । 
इस युगको 'नकल् युग? कइनेसे अच्छा neq नहों मिळता । 
दैनिक पत्रोंमें भी sis age गये ate विदेशी पत्रोंकी 
तरह समाचार सम्बन्धी शीर्षक ही बिना निजी Rame 
जाने लगे | समाचारपर पत्रके सिद्धान्तका प्रभाव न रख, 
अग्रलेख और टिप्पणियोंतक सीमित कर दिया गयां । 
विदेशोंमें संवाददाता रखे गये और “स्वदेशी युग” की 
गरमा-गरम खबरें भौर अग्ररेख हि खे और fed जाने « गे। 
जनता में पत्रोके पढ़नेका भाव बढ़ा, ओर समाचारपत्रोंकी 
उन्नतिका ag स्वणिमकाळ था । जो समाचारपत्र इस 
समय फळे, GS भोर जमे रह गये Gael आज हस्ती है । 
विदेशोंके सम्पर्कमे विदेशी विज्ञापन भी आये और भार- 
तीय समाचारपत्रोको aga बना ग्ये। 

[1 कोर ड्‌ युग”! 
महायुद्ध आरम्भ हुआ । Hac युद्ध दूर रहा, हमारे | 
लिये तमाशा रहा । समाचारपत्नोंने आनन्द जिया, पर जापोन ) 
के प्रवेश करते हो. विदेशों समाचारपत्रोका पुक प्रतिशत 
कष्ट उठाते हौ बहुतसे भारतोय दनिक, साप्ताहिक भोर 
मासक डोळ गये । दो चार हवाई जहाज उद्ते ही त्राहि- 
mfg और angst अनेकों Gal पत्र अकाल काळ कव- 
{हित हो गये । पत्रकार भौर AA, क व और कथाकारको 
प्रतिभाको चांदीके ट॒कडोंपर खरीदा सरकार : बहादुरने । 
शान्ति और छरक्षाके नामपर देशो पतन्नोंका राळा घोंटा जाने 
हगा और बिना नेताके देशमें समाचारपत्र SwA ET दोपसे 
टिस-टिमाने लगे । यह भयानक सङ्कटका समय था। जो 
जिन्दे रद्द भी गये, उतका आना काई रूठेण्डर्ड, भाव, 
नेतृत्व, त्याग, भावना नहीं रद्द गयो TEE दळद्छमें वे. 
केवल इवनेके बदलो उतराते रह गये ओर भाजतक इस | 
ag युग? की समा नहीं हुई दै । पानी सूख जानेपर | 
बड़े-बड़े ठू ठोंके बगलमें ही नवीन पोधे उगने रगे हैं । समस्त | 
देशकी जमीनपर पौधे और अंकुर दिखते है पर उनकी 
उत्पत्ति गन्दै खादमें हुई है, इसलिये किसीका उगना स्वा- 
भाविक हाते हुए भी बळशाली और maa नहाँ। 
घटारोप बदलीका अन्त हो रहा है। खडे ga और उरते 
हुए पौधे, नवज वन प्रदान करनेवाशो सूणको भोर २ 
रको amà हुए हैं, वातावरण स्वस्थ होगा, इन्दर होगा 
बदबू दूर होगी, वर्षा का कोचढ सूखेगा, दानव बना 
मानव एक घार फिर कुदाली हंसिया उठाकर 
छगेगा तो दुनियाके Galt अचछ 
डगते पौधे भी बढ़कर फेलोंगे 
वथिकको wig दंगे, तमी उनका जीवन भोर 
धन्य होगा, तबतक यह “कोर्ष युग” ही है। 5 
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